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कुण्डली के बौरिह भावों मे आपका रूप-रग, 
व्णं-भेद, सुखदुःख, माता-पिता, पति-पत्नी, 
शत्रू-मित्र, वंध्‌ -वान्धव, रोग-शोक, आय-व्यय 
एवं आजीविका सम्बत्धी सव रहस्य निहित ` . 
है । इन रहस्यों का पता लगाने के लिए ज्योतिष 
सम्बन्धी विविध योगों का सहारा लेना पड़ता 
है । प्रस्त्‌त पुस्तक मे ज्योतिष के अनेक प्रसिद्ध 
योग, उनकी परिभाषा, उनसे निष्पन्न फल 
एवं सम्बन्धित टिप्पणी देकर विषय को पुणेतः ` 
स्पष्ट कर दिया गया हे। 





ज्योतिषःप्रेमियों क लिए 
एक श्रावद्यक पुस्तक 1 - | 
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्रनुपम पांकेट बुक्स के भ्रन्तगंत श्रनुभवी व्यवस्थापकों के निदशन 
मे तयार को गई, देश-विदेश कं लन्धप्रतिष्ठ साहित्यकारों 
की भ्त्यन्त सुरुचिपुरगं पुस्तकं ही प्रकाशित होती है। 
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< षन नातं 


ज्योतिष एक उपयोगो विज्ञान है जिसके द्वारा प्रत्येक सानव 
श्रपने भुत, भविष्य श्रौर वतमान की सम्पूणं कहानी जान सकता है 
श्रौर ज्योतिष के श्राघार पर वनाई गई कुण्डली मानव के मन, मस्तिष्कं 
श्रौर सम्पूर्ण शरीर का एक्सरे हे, जिसके बारह भावोंमे मानव का 
रूप-रंग, वर्ण-भेद, दुःख-सुख, माता-पिता, पति-पत्नी, शत्रू-मित्र, 
वन्वु-वान्धव, रोग-शोक, भ्राय-व्यय एवं भ्राजीविका सम्बन्धी रहस्य 
निहित है, लेकिन इन रहस्यो का पता लगाने के लिए ज्योतिष संबंधी 
विविव योगों का सहारा लेना भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 


प्रस्तुत पुस्तक में ज्योतिषके ्ननेक प्रसिद्ध योग, उनकी परिभाषा 
उनसे निष्पन्न फल एवं सम्बन्धित टिप्पणी देकर विषय को पूरंतः 
स्पष्ट कर दिया गयादहै। 

मै उन सभी ज्ञात-्रज्ञात विद्वानों एवं ्रंयो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन 
करता हँ जिनको सहायता से यह पुस्तक तयार हो सको । विशेष रूप 
से प्रकाशक महोदय का प्राभारी हं, जिनके निरन्तर श्राग्रह्‌, लगन 
ग्रोर तत्परता के कारणं ही यह पुस्तक इतने सुन्दर रूपमे भ्रापके 
हाथों तक पर्हुच सकीदहे। 
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१६०. छाप योग (३१६) 
१६१. भरी योग (३२०-३२१) 
१६२. मृदंग योग (३२२) 
१६३. श्रीनाथ योग (३२३) 





१६४. विदेशी यात्रा योग (२३२४३२५) 
| ९२ 


यिनिद 


प्रस्तावना 


भ्राकाश की श्रोर दृष्टि डालते ही ग्रहों नौर उनके भ्रनवरत चक्र 
` को देखकर मानव आराश्चर्यान्वित हो उठता है 1 उसके मन मे सहज हौ 
+ उत्कंठा जाग्रत होती है किये ग्रह्‌क्या हँ ? सूयं नित्य प्रातः पूवं की 
भ्नोर से उगता रौर सायं पश्चिम की भोर डवता वथो दिखाई देता है ? 
ये ज्योरसनित ग्रह क्या ह ? नक्षत्र क्यार? तारे क्यों भौर कंसे टूट- 
ट्टकर गिरते ह ? पृच्छल तारो का रहस्य क्याहै?ये भौर प] 
संकडों रहस्यमय प्रषन मानव-मस्तिष्क में उठते हँ भोर उनका हाल तथा 
समाधान पाने को वहु वेचैन प्रौर भ्रातुर ह्यो उठता हे । 
मानव-स्वभाव ही एेसा है कि उसके दिमागमें जव भी "नयोः 
प्रश्न उठता है, वह उसे सुल छाने को जी-जान सेलग जाताहैं श्रौर 
इस जिज्ञासा की भूखने ही ववर मानव को वीसवीं शताब्दी का सभ्य 
. मानव वना दिया है। मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर 
पता चलता है कि मानव की जिज्ञासा ने ही उसे ज्योतिप शास्त्र जं 
गढ़ आर गम्भीर विषय की श्नोर प्रवृत्त किया । उसने अ्रपत्ती भांखां 
ते भ्राकाशीय ्रह-पिण्डों का ्रध्ययन किया भ्मौर उसके निश्चित 
॥ सिद्धान्त स्थिर किये । धीरे-धीरे हमारे पूवं ज ऋषि-महषि ज्योतिविज्ञान 
की भ्रनेकानेक गुत्थिर्यां सुल ते गये भ्रौर तव उनके सामने जो सत्य 
शशरोद्मूत हुमा, वह्‌ भ्रनिरवेचनीय भ्रौर सत्य के भधिकाधिक निकट था । 
` ग्रहों के माघ्यम से उनका मूत, वतंमान भ्रौर भविष्य स्वयं उनक 
सामने साकार उपस्थित हो गया भीर दसी तत्तव को समभन के कारण 
वे 'दिव्यद्रष्टा' ऋषि कहलाये । 
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य विज्ञानो फी तरह ही निश्चित ङ्प से एकं 
विज्ञान है, जो परीक्षण श्रीर ग्रनुसंवान की कसौटी पर खरा उतरता 
है। इसके भौ निष्चित्त सिद्धान्त है, रौर उन सिद्धान्तो को जव प्रयोग 
ब कसौटी पर कसते है, तो वे दिल्छरुल सत्य सिद्ध होते दै" लेकिन जिस 
किसी भी विज्ञान के सिद्धान्त समक तेने मात्र से उस विषयमे दह्‌ 
प्रकार पारंगत नहीं हा जा सकता, ठीक उसी प्रकार ज्योतिविज्ञान 
म्र भो सिद्धान्तो के साथ-साथ प्रयोगो को महत्ता भी च्रनिवायं दै । एक 
डाक्टर केवल “ध्यो री" पढ़कर ही कुशल डाक्टर नदीं वनं सकता, जव 
तक कि उसके पास उसका भ्नुमव नदीं हो, क्योकि विना श्र किटिकल' 
कं "्योरी' जड़ है । ठीक इसी प्रकार ज्योतिविज्ञान मे भी पारंगत 
होने एवं इसके रहस्यं को समने कं लिए “ध्योरी' के साथ-साथ 1 
'प्रेदिटकल ज्ञान" भी भ्रनिवायं है 1 | 

कूण्डली श्रपते श्राप मं जीवन का सम्पूणं चित्र है 1 इसके वारहों ` 
भाव मानव-जीवन की समस्त भरावश्यकताथों को श्रपने प्राप मे समेट 
लेते है 1 मानव, उसका रूप-रंगः वणं भेद, सुख, दुख, माता-पिता, 
व्यवस।य, घन, वन्धु,विदया, शत्रु, रोग, मृत्यु ग्राजी विका, भ्राय-व्यय, 
प्रादि सैकड़ों तथ्य श्रपने श्राप में समेटे हुए है, लेकिन जव तक सिद्धातो 
के ्राघार पर रहस्यों को स्पष्ट न किया जाय, कुण्डली रहस्यमय ही 
वनी रहती है 1 

श्राषं ऋषियों ने कुण्डली मँ चे इन रहस्यं को स्पष्ट करने के 
श (४ योगो का सहारा लिया । योग मुख्यतः तीन प्रकारसे 
बनते है-- 

१. ग्रहो का ग्रहों से संवंघ होने पर; २. राशियों का राशिथों से 
संबंव होने पर.; ३. ग्रहों का राशियों से संबध होने पर । 

राशियों तथा ग्रहों से वनकर योग॒ मानव-कुण्डली पर भरपना। ॥ 
विशेष प्रभाव डालते है । इन योगों में भी मुख्यतः तीन प्रकार कं योग“ 

१. शुम योग ; २. अशुभ योग ; ३. राज योग । 

कुण्डली का समस्त रदस्य ह, इन योगों तथा उनके समने में 


ज्योतिधिज्ञान भी भः 
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निहित है मरौर जत्र योग स्पष्टहो जातेहैतो देखने वाले के सामने 
मानव-जीवन का सम्पुणं चित्र उपस्थित हो जाता है। 

हिन्दी मे इसप्रकार की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, जो योगों को 
माध्यम वनाकर लिखी गई हो या जिसमे सभी योगों का विवेचन किया 
गयाहो1 जो चखोटी-मोटी पुस्तकके प्रकाशित हई है, उनम भी कु 
राजयोग ही भ्र॑कित कयि गये हैँ! खभी योगो को समश्ना भ्रथवा 
उनको स्पष्ट करना सभी के वणकी वात भी नहीं इस प्रकार की 
पुस्तक को दिन्दी मे नितान्त श्र(वश्यकता थी, जो योगों का पूणं विवेचन 
उपस्थित करतो हो । कुण्डली के मूल रहस्य को स्पष्ट करने के लिए 
। मने सभी प्रकार के योगों का विवरण इस पुस्तक में स्पष्ट किया है, 
परन्तु योगो का विवेचन करने से पुवं यह्‌ भावश्यक है कि पाठ्कोंको 
राशियों एवं अ्रहों से सम्बन्धित मोदी-मोटो बातों को स्पष्ट कर दिया 
जाय, जिससे पाठकों को योग समभे में सुविधा घो । 

जातक--जिस पुरुप या स्वरी की कुण्डली होती है, उस व्यविति 
यास्वरीकोजातकके नाम से पुकारा जाता है। 

कुण्डली--जिस दिशे दवादश चक्रद्रारा ग्रहों की स्थिति स्पष्ट 
की जाती है, वट्‌ कुण्डली कटलाती है 1 

भाव- कुण्डली में कूल वारह धर वने होते हये बारह घर 
ही भाव कहलाते हैं । 

कग्न-ङ्रुण्डली मे ऊपर की भ्रोर मुख्य भाव को लग्न कटते ह । 

लग्नेश्-लग्न के स्वामी को लगनेश कते है । 

भावेश--ग्रत्येक भाव के स्वामौ को भावेश कहते है । 

कुण्डलो-नि्णय-कुण्डली बनाने को दो पद्धतिर्या है- 

१. भारतीय पद्धति; २. पाश्चात्य पद्धति । 
, . भारतीय पद्धति मे कुण्डली के चौकोर हस्ते को बीचोवीच से 
5 रेखाएे काटती है रौर फिर प्रत्येक दिस्पे को दो-दो भागोंमें 
४ बांटकर कुल बारह माव बनाये नाते है, परन्तु इसमे लग्न का स्थान 
 सर्वपिरि होता है। लग्न चौथी राशि काहोता है तो सवसे ऊपर के 
खाने मे ४ का भ्रक लिख दिया जाता है श्रौरयदिश०्वीं राशिका 
लगन हो तो ऊपर के खाने में १० का प्रक लिख दिया जाता है। 
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लगन किस राशिका टै, इसका पता उसमें ग्रंकित ग्रकोंसे चलं 
जाता है। उदाहरणा, उपयुक्त कुण्डली मे सवसे ऊपरर् काश्रंकहै) 
ग्रतः स्पष्टदहैकि इस कुण्डली का लग्न भ्राठ्वीं राशिकादहै। कुलः 
राशियां १२ दोतीर्है, प्रतः वारह्‌केश्रंककेवादफिरएकदोक ग्रक 
लिख लिये जाते ह । 

ग्रहों के संक्षिप्त नाम- कुण्डलीम कुल नो ग्रह लिखे रहते दै, 
पर उनका पूरानामन लिखकर ग्रहोंके संक्षिप्त श्रक्षर ही लिच्च रहते 
ह 1 ग्रहो से सम्बन्वित संक्षिप्त श्रंक इस प्रकार टै- 





सूयं -- सू 9 
चन्द्र --- च9 
मगल = मं° 
घ द ठु 9 
वृहस्पति = व° 
शुक्त त शुः० 
णनि = श० 
राहु = रा० 


केतु के9 | 
इसके साथ ही साथ पाठकोंके लिए यह भी भ्राव्यक टहैकि वे 
ग्रहो के श्रग्रेजी, भ्ररवी भ्रौर संस्कत पर्यायवाची शब्दभी जान लें। 
पाठकों कौ जानकारी दहेतु श्रागे ्रहींके बारेमे पूणं जानकारी प्रस्तुत 
कर रहा हं । 
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ग्रहों का श्रग-विचार-कोन.कौन-सा प्रहकिसमश्रंगया भावको 
विशेष ङ्प से प्रभावित करता है, इसे निम्न प्रकारसे जानना चाहिए । 


९. सूय ग्रात्मा 

२. चन्द्र चित्त (मन) 

३. मंगल पराक्रम 

प बुघ वचन (वाणी, वाक्‌-शक्ति) 
५. वृहस्पति सुख, विज्ञान 

६. शुक्र भोग-विलास (काम) 

७. शनि दुःख 


कुण्डली मे.जो प्रहवली होतादहै तो उसे सम्बन्धित भ्रंगभी 
नली होता है, इसके विपरीत दू्वेलया कमजोर ग्रह्‌ होने पर उससे 
, सम्बन्धित भ्रंगभी चिल टोता है 


ग्रह से सम्बन्धित रग-- 


१. सूयं श्याम श्रौर लाल मिश्रतः। 

२. चन्द्र सफेद 

ह मंगल लाल ग्रौर सफंद मिला हुभ्रा वर्णो 
४. बुघ हरित वरं (दुर्वा के समान) 

द वृहस्पति पीला 

६ शुक्र सफद 

७. णनि काला 

= राहु नीला 

€ नत विविध रंग मिध्ित 


ग्रहों फी श्रवस्था-- ग्रहों की कुल दस प्रकार की भ्रवस्थाएं होती 
है, जिसे जानना पाठकों के लिए श्रावश्यक दहै। पाठकोंके लाभाथं 
ग्रहों की श्रवस्या श्रागे के पृष्ठो पर स्पष्ट कर रहांहूं। 





= ऋम संख्या ग्रह-श्रवस्या ` ग्रहावस्था कारण 


१. दीप्त ्रपनी उच्च राशिमेयाचतरिकोर मे स्थित 
ग्रह्‌ 'दाप्त' कहुलाता है। 
२. मृदित मिव्रदयीराशिपर वठः हुः अ्रह्‌ “सुरित 
१६९ 


कटलाता है । 


ट} स्वस्थ प्रपनी राशिपर जो ग्रह होता दै वह 
'स्वस्य' कहलाता हे 1 
४. शन्त शुभ ग्रह॒के घर में वेठा ग्रह "शान्तः.ग्रह 
` कहलाता है । 
५. णक्त स्फुट रश्मि जालो से श्रत्यन्त शुद्ध ब्रह 
'एक्त' टोता दै! 
द प्रपोडिति ग्रहोंसे पराजित होने पर ग्रह "प्रपीडितः 
मानाजातादटै)। | 
७. रीन णत्रकीराशियानवांणमें शत्रु की राशि 
पर होने से 'दीन' ग्रह मानाजातादै। 
3 ष्टा पाप ग्रहोंके बीच पड़ा ग्रह॒ 'खल' होता) 
६. भीत नीच ्रहोके साय दहोनैसे ग्रह भीत कट्‌ 
लाता है । 
१०. विकल जोग्रह कुण्डली मेंग्रस्ट होकर पड़्ताहै वह्‌: 


ग्रह॒ “विकल' कटलाता है । 
ग्रहो के रत्न -यदि ग्रह वक्री या निवल होता हैतो शुभक्रायं 
के लिएग्रहसे सम्बन्धित रत्नघारण किया जातादै। नीचेग्रड्‌ से 
सम्बन्धित रत्न श्रौर घातुकेनामदव्यिजा रहे टै 











क्म संख्या ग्रह धातु रत्न 
१. सूयं स्वरं माखिक्य 
२. चन्द्र चांदी मोती 
त मंगल विद्म मृगा 
| ड = 
४. बुघ स्वरं पन्ना 
५. वह्स्पति चांदी पुखराज 
६ शुक्र चांदी हीरा .. 
-७. शनि लोहा नीलम 
८ राहु पंचवातु गोमेदकः 
*&. केतु पचघातु  वैदूयं 


२०५ 
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ग्रह जाति 
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ग्रह॒ दिश्चा स्वामी 
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कः 


सूयं 
चन्द्र 
मगल 
बुध 
वृदेस्पति 
णाक 
णनि 
राहु 
केतु 


सूयं 
चन्द्र 
मगल 
वव 
गूर 
शुक्र 
शनि 
राहु 


केतु 


क्षात्रय 
वेश्य 
क्षत्रिय 
शद्र 
ब्राह्मण 
ब्राह्मण 
णद्ध 
शूद्र 
शूद्र 


. पूवं दिशा 


वायव्य 
दक्षिण 
उत्तर 
ईणान 
्रग्निकोर 
पर्चिम 
नकरत्य 
नेकरत्य 


ग्रह॒ विचार ग्रहों की पूरं जानकारी कै लिए यह्‌ भी श्रावश्यक' 


के पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक संज्ञक ्रहभी जान लें। 


ॐ 
च 
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सूय 
चन्द्र 
मंगल 
बुघ 
गृ 
शुक्र 
शनि 
रा 
क्तु 
२१ 


पुरुष 
स्त्री 

पुरुष 

नपुंसक 

उर्व ° 
स्त्रो 

नपुंसक्र 
नपुंसक 
नपुंसक 


शुभ ग्रह- चन्द्र, बुध, श॒क्र, केतु ग्रौर व॒दस्पति ये क्रम से 
भ्रधिकाचिकशम ग्रह माने गयेहे। 

पाप ग्रह॒- सूय. मंगल, शनि ्रौर राहुये क्रम से श्रधिकाधिक 
पाप ग्रह्‌ माने जातेरै। 

शुभग्रह श्रौर पापग्रहों कौ जानकारी के पश्चात्‌ स्रगृहु, मूल 
त्रिकोण, उच्च भ्रौर नीचम्रहों की जानकारी भी श्रागे क दिषय 
समभने के लिएश्रनिवायं है। | 








स्स-ग्रट 
१. सूयं सिह राशि कास्वामी 
२. च्चन्द्र ककं राशि का स्वामो 
३. मंगल मेप श्रौर वृश्चिक राशि क स्वामी 
४. बुध मिथन भ्रौर कन्याराशिका स्वामी 
५. गुर घनु भ्रौर मीन राशिकास्वामी 
६. शुक्र वृपश्रौरतुला राशिका स्वामी 
७. , शनि मकरभ्रीर कभ राशिकास्वामी 
८. : राहु कल्या राशिकास्वाम 
£; केतु , मीनराशिकास्वामी 
उच्च ग्रह॒ 
रम संख्या ब्रह नाम उच्च राजि भ्रंश जहां तकत ग्रह 
उच्च मानाजाताहै .. 
१. सूयं मेष १० भ्रंशो तक 
२. चन्द्र वृष २३० > 
२. मंगल मकर २२८ 39 2 
४. बुघ कन्था १ 
५. गुर कृकं ५५ 9 
६. दक्र . मीन २७ +; ») 
७. णनि तुला २० # 
८. राहु मिथुन १५. 
€ केतु घनच १५ ॐ 


। चु 
जः गह जिन-जिन राशियों पर उच्च माने जाते रहै, उसे सातवीं 
२२ 


राणि पर वही ग्रह्‌ नीच का माना जातादहै। पाठकों को सुविघार्थं 


नीच ग्रह व्र उनके भ्रंश भी स्पष्टकर रहाहूं। 





नीच ग्रह्‌ | 
मस्या ग्रहनान . नीच राशि श्रं जहां तक ग्रह 
नीच माना जाताहै 
१. सूयं तुला . १० भ्रंगों तक 
२. चंद्र वृश्चिक म 
२. मंगल करकौ २८ 3) 9 
४, ध मीन (९.५, 29 
५. गुरु मकर य 
६. शुक्र कन्या ७ 
७. णनि मेष २००. 
८. राह चनु १ न्‌ 2) 93 
& केतु मिथुन १५० ` ॐ 


` उच्च.-नीच ग्रह द उनके भ्रण जान लेने. के पश्चात्‌ पाठकों को 
ग्रहोकीमलत्रिकोण राशियों व उनके भ्रंशो को भी सावघानीपूवक 
जान लेना चाहिए । पाठकों के हिताथं नीचे जातकों के मल त्रिकोण 


राशियां व उनके श्रंण दिये जा रहे है- 


4 क्रम संख्या 
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ग्रह॒ मूलत्रिकोण राशि 


सूयं 
चंद्र 
भोम 
बुव 


` बृहस्पति 


दुक्र 
णनि 
राहु 
केतु 


सिहं 
तुष 
मेष 
कन्या 
घु 
तुला 
कृभ 
ककं 
मकर 


भ्रंश जहां तक ग्रह मूल 


त्रिकोण रहता ह 


१ से.२० भ्रंशो तक 
४से २० श्रंशो तक 
१से १८ अरणो तक 
१६ भे २० भ्रंगोतक 
१ से १३ भ्रंशोतक 
१ से ३० भ्रंशो तक 
१से १० श्रशों तक 
१५से २५ भ्रंशो तक 
१५ से २५ भ्रंशो तक 


ग्रहों का पेत्री विचार-ग्रहों मे परस्पर पांच प्रकार की मित्रता 


२३ 


प प पाक + कं क 


होती है--१. भ्रचिमित्र (चनिष्ठ भित्रता) २. भित्र ३. सम ४. शत्र 
५. भ्रधिशत्रू (घोर शत्रता) 

कुण्डली में यदि कोईग्रह भ्रपने मित्रके घरमेंपड़ाटोताहै तो 
शुभ फल देता है, परन्तु शत्र. के स्यान पर पड़ा ग्रह पूरं फलनदीं दे 
पाता । 

सूयं के चन्द्र ्रधिमित, बुघ मित्र, मंगल, गरुसम, श॒क्र शत्रु तथा 
शनि प्रधिशतरू है । चन्द्र के बुव श्रधिमित्र, शुक्र गुर, शनि मित्र, सूर्ये 
समतथामंगलणशत्रहै। मंगल के णनि मित्र, सूर्य-चन्द्र-गुरूसम, शुक्र 
शत्रु तथा चुघ अ्रधिशत्र्‌ है बुध कै सूयं श्रधिमित्र, गुरु मित्र, चन्द्र-शुक्र 
सम, मंगल शनि शत्र ह । गुरु के मंगल-चन्द्र म्रधिमित्र, णनि मित्र, सूर्य 
समतथा शुक्र-वुच श्रधिणएतरुहैं। शुक्रके गुरुमित्र, सूयं-चन्द्र, बुध-णांन 
सम तथा मगल शत्र है तथा शनि के गरु मित्र, चन्द्र-मंगल-वुध-णुक्र 
सम तथा सूयं श्रधिशत्र्‌ हँ । 
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तात्कालिक मैन्री- स्थायी मंत्रीके श्रतिरिक्त श्रहोँमें परस्पर 
ˆ तात्कालिक मंत्री भी होती दै जो निम्न प्रकारेराद्ै) 

जो प्रह जिस स्थान पर टै, वह उससे २,३,४,१०,१ १, श्रौर १२ 
भावके ग्रहके साथभित्रता रखतादैतथा १,५,६,७,८, ग्रौर श्वे भाव 
के ग्रह के साय तात्कालिक शत्रूता रखता दै । 

ग्रहोंके बल-ग्रहोके कुल ६ प्रकारके वल हतिरहैं। 

१. स्थान बल- जो ग्रह उच्चं, स्वगृही, मित्रगरी रौर द्रेष्कारस्थ 
होता दै, वह्‌ ग्रह्‌ स्थान बली कटैलातादे। चन्द्र श्रौर शुक्र, वृष, ककं 
कन्या, वृश्चिक, मकर तथा कुम्भ में स्थान वली तया सूय, भोम, बुघ, 

हस्पति रौर शनि, मेष, मिथुन, सिह, तुला, घनु श्नौर कुम राणियो में 
स्थान वली कहलाते हैं । 


दिग्बल-लग्नमे बुघ म्रोर गुरु, चौथे भावमें शुक्र ्रौर चन्द्र ^ 


सातवे भावमेशनि तथा दसवें भाव में सूयंश्रौरमंगलम्रहहोतोवे 
दिग्बली कहलाते ह । 

३. काल बल--रात र्म. जन्म लेने वाले जातक की जन्मकुण्डली 
मे चन्द्र,शनितथा मंगलणएवं दिनमें जन्म लेने वाले जात्तककी कुण्डली 
मे सूये, बुध म्रौर शुक्र कालवली कदरलाति हं । 

४. नेरगिक्र-णनिसे मंगल, मंगलसेवु से गुर, गटसे 
दक्र, शुक्र से चन्दर श्रौर चन्द्र ते सूयं उत्तरोत्तर ने सिक बली कहु राति टै 

५. दग्बल- शुभ ग्रहों से देखे जाने वाले प्रह दृग्वली कहलाते ह। 

६. चेष्टा वल- मकर, कभ, मीन मेष, वृप मिथुन राशियोंमें 
सूयं श्रोर चन्द्र, चन्द्र श्रौर मंगल, चन्द्र भ्रौर वच, चन्द्र श्रौर गुर, चन्द्र 
भ्रीर शुक्र तथा चन्द्र श्रौर शनि साथ-साथबबैटेहोतोवेचेष्टावली 
कहलाते हं।. 4 

वलवान ग्रह श्रपने स्वभावकेभ्रचुसार जिसस्यान पर होताहै 
वहां वह वेसा ही फल देता है । 


ग्रहों को दष्टि-म्रत्येक ग्रह ग्रपने स्थानसे सातवें भागको पूणं 

दष्ट से, तीसरे श्रौर दसवें भावको एक चरण दष्टिसे, पांचवें ग्रौर 

नवे भावकोदो चरण दृष्टि से तथा चौथे-्राय्वें भाव को तीन चरणं 

दृष्टि से देखत है, परन्तु मेगल चौये-भ्रावें भाव को, वृहस्पति पाँचवें- 

नवे भाव को तथा शनि तीसरे-दसवें भाव को भी पूरं दुष्टिसे देखते ह । 
२६ 
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®> => चरते ह 
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पाठं कौ सुगमता हेतु ग्रहों की दुष्टि नीचे स्पष्ट कर राहुं । 


ग्रहो की दृष्टि ^ 

ग्रह्‌ एक चरण दो चरण तीन चरण संपुणं 

द्ष्टि दृष्टि दुष्टि दुष्टि 
सवव --~- क क्रत्े ३,६१० ६५५, ॐ त्ये ७ 
चन्द्र ३,१० ६,५ + 
मगल ३,१० ६,५ 1 ४,७,८ 
बुध ३, १० ६.५ ८ ७ . 
वृहस्पति ३,१० ९,५ व 
युक्त ३,१० .६,५ ८४ ७ 
शनि ३.१० ६,५ ४ ३,७,१० 
राहु ३,६ २,१० स्वयं के घरमे ५,७ 
केतु ६ ` २,१० स्वयंके घरमे ५,७ 


दृष्टि श्छार-- सूयं श्रौर मंगल की ऊष्वं दुष्टि है, शुक्र श्रौर बुध 
की कटाक्ष दुष्टि है, चन्द्रश्रौर वृहस्पति कीसम दुष्टिहैतथा शनि 
एवं राहु की दृष्टि नीचे रहती है । | 

प्रह्-स्भाव-सू्यं स्थिर बुद्धि, चन्द्र चंचल, मंगल क्रूरमति, 
बुघ मिध्ित स्वभाव, गुर कोमलम॑ति, शुक्र ल घु बुद्धि तथा शनि तीक्ष्ण 
प्रकृति करा होता है । । 


"ग्रहों से देखे जाने वाले एल 


` १. सृयं-सूयं से पिता, ्रात्मा, प्रताप, श्रारोग्यता, श्रासक्ति 

श्रोर लक्ष्मीका विचार किया जाताहै। 

२. चन्द्र- चन्द्र से मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता भ्रौर 
घन का विचार करना चाहिए) 

२. भौम--पराक्रम, रोग, गुर, भाई, भमि, शत्र ्रौर जाति के 
संवध मे मंगल से विचार करना चाहिए । 

४. बुध--विद्या, बन्धु, विवेक, माया, मित्र श्रौर वचन का 
विचार बुद्धसे होता है! 

५ गुर--बुद्धि, शरी र-पष्टि, गौरव, वड़ा माई, घन-दौलत, पृचर 
भ्रोर ज्ञान का विचार गुरुसे होताहै। ॑ 

२७ 
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६. श्युक्र--शुक्र से रुचि, वाहन, भूषण, कामदेव, व्यापार भ्नौर 


` सुख का विचार किया जाता है। 


७. हानि--म्रायु, जीवन, मृत्यु काकारण, विपत्ति श्रादिका 
विचार इसी'ग्रह से होता है। 

८. राहु-इससे पितामह (दादा) का विचार करं । 

९. केतु-इससे मातामह (नाना) का विचार करना चादिए्‌। 


ग्रहों को वृद्धि- सूयं के साय शनिहोतो उसका वल वद्तादहै। 


शनि के साथ मंगलटहोतो मंगल श्रधिक बलशाली हो जाता है}. 
मंगलकेसाय गुर, गुरुके साय चन्द्र, चन्द्रके साथ शुक्र, राक्र करे साथ ` 


बुघ तथा बुध के साथ चन्द्र के होने पर उनका वल वृता है । 


मंगल कै साथर गुरुहो तोगरुका बल वदृतादहै, इसप्रकार गुरु 
केद्वारा चंँदरका चंद्रके द्वारा शुक्र कातथाशुक्रके द्वारा बुवका 
एवं बुघके हाराचंद्रकावल वदता है। 


ग्रहों को हानि- सूयक साथ चंद्र, लग्न से चौथे भावमें बुध, 
पचे भाव मे गुरु, दूसरे भाव मे मंगल, छठे में शुक्र तथा सातवें 
भावमेंशनिहोतो वे उस्र भावको विफल करदेतेर्हया उस मभाव 
की हानि करदेतेर्है। 


ग्रह दोषापहुरण--राहु का दोष वुधनाणकरतादटै। इन दोनोंके 
दोषों को शनि नाश करता है। इनतोनोंके दोषों को मंगल नाण 
करता है। इनचारों के दोषों को शुक्र नाश करत। दहै) इन पाँचोंको 
दोषों का नाश वृहस्पति करतादहै। इनचहोंके दोषों कासंहार चंद्र 
करत। है तथा इन सातोंके दोषों का हननसूर्यं करतादटहै। अर्थात 
सूयं यदि कुण्डलं) मे उच्च या वली होकर पड़ाटौतो वह जातककी 
कुण्डली मे पड़ श्रन्य श्रनिष्टोंकोनष्टकरदेताहै। 

ग्रह जाग्रत अवस्था--उच्चांश मेतथा ्रपनेनवांशमें ग्रह जाग्रत 


होते है । मित्रकेनवांश में रहने वाले ग्रह स्वप्नावस्था के होतेरह। 
भ्रौरनीच शत्रू केनवांशमें ग्रह्‌ सुप्त कहलातेरह। 


राश्िर्यां--कुल राशियां १२ मानी गई है । पाठकों कौ जानकारी 


हेतु राशियों का विस्तृत परिचय प्रागे दिया जा रहा है । 
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राक्ियां- कल राशियां १२ मानी गई रैँ। पाठकों की जान- 
कारी के हेतु राशियों का विस्तृत परिचय नीचे दिया जा रहा है । 

राशि जाति-राशियोंकं नाम, भ्रगेजी, श्ररवी, फारसी में 
जानने के पश्चात्‌ राशियों के वारे में थोड़ी बहत ग्रौर जानकारी भी 
भ्रावश्यक हँ । पारठकोंके हेतु, राशि जाति नीचेदीजा रही है :- 











क्म संख्यः, रा्ि नाम पुरुषस्त्री 
मेष पूरुष 
२ वृष (0 स्त्री 
इ मिथुन ४4 ४9 पुरुष 
<^ त स्त्री 
| सिहं पुरूप 
६ कन्या स्त्री 
< तुला ~ =; पुरुष 
त वृश्चिक स्त्री 
+.^& | चनु <~५2,†८"'५“ पुरुप 
० मकर स्त्रा 
११ ६२ + पुरुप 
१२ । मीन स्त्री 
राति संज्ञा-राशिके संज्ञा प्रकार तीन, जो कि निम्नलिखित 
ह । 
१. चर राशियां- मेष 
ककं 
| तुला 
सकर 
२. स्थिर राशियां-- वृष 
सिहं 
वृषिचिक 
व 
३. द्विस्वभाव राक्ति्यां- मिथुन 
ध कन्या 
| * धनु 
मीन 








राशि तस्व--राशि तत्तव निम्न प्रकारके: 


मेष 1 
वृष भूमि 
मिथन वायु 
वाक भूमि 
विह . स्मग्ति 
कन्या पृथ्वी 
तुला वायु 
द रिचिकर जल 
धनु श्रग्नि 
मकर पृथ्वी 
कभ वायु 
मीन जल 


राक्चि स्वासी (दिशा) मेष पूर्वं दिशा कीस्वामीदहै, वृष दक्षिण 
दिशा, सिथ॒न परिचिम दिशा, ककं उत्तर दिशा, सिह पूव दिशा,कन्या 
दक्षिण दिशा तुला, पर्चिम दिशा, वृर्चिक“उत्तर दिशा, धनु पूव 
दिशा, सक्र दक्षिणा दिशा, कूम पश्चिम दिशा भ्रौर मीन उत्तर दिशा 
कीस्वामिनी दहै। 


राशिबोघ चक्र 
राशि संज्ञा वणं रंग जीव सज्ञा 
मेष भूतल क्षत्रिय लाल धातु 
वृष उलाश्रयी रवंश्य सफेद मूल 
` मिथुन जलाश्रयी शूद्र हरा जीव 
ककं जलचर ब्राह्यणा रक्त श्वेत घातु 
सिहं भूल क्षत्रिय श्वेत मूल 
` कल्या जलाश्रयी वैश्य विविधवरं जीव 
रं तुना भूतल णृद्र नीला धातु 
। लुश्चिकं जलचर ब्राह्मण पीला मूल 
+ धनु भूतल क्षत्रिय पीला जीवं 
मकर जलचर वेश्य पीतश्वेत घातु 
कभ जलाश्रयी शूद्र नेवल मूल 
मीन जलचर ब्राह्मण उज्ज्वल जोव 
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ऊपर राशियों के सम्बन्ध मे उनकी संज्ञा, वणं, रग एवं जीव संज्ञा 
से सम्बन्धित चक्र दिया है, पाठकों को राशियों के वारे मे एणं जान- 
कारी श्रभीष्टहे। | 

मूल त्रिकोण ग्रहू-्िह राशि का सूयं, वृप राशि का चन्रमा, 
मेष राशिक्रामगल, कन्या राशि कावुष,धनु राशि का गु, तुला राशिं 
काचक तथा कुम्म राशि का शनि मूल त्रिकोण गत ग्रह्‌ कहुलति हे । 

कुण्डली भे सौलह वगं होति ह । यथां होरा, द्रेष्काण, सप्तमा, 
नवमांश, दशमांश, दादशांश, षोडशांश, व्रिशांश भ्रादि-प्रादि। 

दनम जव ग्रह एक से ग्रधि वगो मे भ्रपनी-प्रपनी राशि में होते 
है तो उस ग्रहकानयानामकरण हो जाता है। 


यदि कोई ग्रहदो वार भ्रपनीही राशिमें होतो उसका नाभ परिजातांश ॥ ५ 


तात वार्‌ , उत्तमांश 

क चर १ ग) पूर ण 

नव पावला 7 ,, स्हासनांश 

१५, 9 २१ दछह्‌वार्‌ 5 2 > > पारावताश 

‰ २ ॐ सात्‌ वारः5 १9 9१ देवलोकांण 

9) ॐ 3); प्रारवार्‌ः 3 2; 92 ब्रह्मलोकांण 

22 37 3) नौ वार ›, 2१ ›, शक्रवाह्नांश 

29 5 ऊ दसवार्‌ > ॥ 28 शधरीधामांण 
जघकोई ग्रह ग्यारह बारश्पनी ही राशिमेहो तो उसका नामर्वेष्णावांण 
353 ॐ जवारह नार्‌) 1] < 17 नाराग्रणाण् 
3 ॐ 32) तेरह वार्‌ 3) 1 :६ वंशेपिकांश 


यदि कोई ग्रह्‌ वैशेषिकांश हो जाता है, तो वह सर्वोच्च कोटि का 
ग्रह माना जाता दहे। 


राज्ञि स्थान- 

१. मेष मस्तक ७. तुला वस्ति 
२. वृष मुख ८, वृश्चिक लिग 
३० . मिथुन वक्षःस्थल ९. धनु जंघा 
४. ककं हदय १०. मकर धुटना 
५. सिह उदर ` ११. कुम्भ पडली 
६. कन्या कटि १२. मीन पैर 
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जसा कि ऊपर बताया जा चुकाहैकिभत्येक कुण्डली मं वार 
धर होते हैँ श्रौर प्रत्येक घर भावः नाम से संबोधित होतादहै। नीचे 
भावों के सम्बन्ध मे विशेष जानकारीदी जा रहौ है] 


द्रादय भाव 


कम भावोंके अंग्रजी पर्यायवाची 
संख्या प्रसिद्ध नाम संस्कत शाब्द 
नाम 





१. - प्रथम ^30दता† लगन, उदय, तचु, श्राव, जन्म, होरा 
(लग्न) .. र 

२. द्वितीय [1 ००56 स्व, कुटुम्ब, भुक्ति, वाक्‌ भ्रथ, नयन 
- ३. तृत्तीय 111 10७6 दुश्चिक्य, सद्ोदर, पराक्रम, वीयं, घैयं 
, ४, चतुथे 1410 एदण्ट सुख, पातालवद्धि, क्षिति,मातृश्तुयं,यान .. 

५. पचम # 70४56 ` धी, वुद्धि, पितु, नन्दन, देवराज, पंचक 
६. पष्ठम + 70४56 रोग, भ्रंग, भय, रिपु, शास्त्र, क्षत 

७. सप्तम शा ा§€ जायितच्र, काम, गमन, कलव भ्रस्त, 

सम्पत 

८. श्रष्टम शा 0४56 श्रायु रप्र, मृत्यु, विनाश ^-- 

€. नवम 15 10०७6 घर्म, गुरु, शुभ, तप, नव, म्॑क, भाग्य 
१०. दशम 3 10४56 व्यापार, मध्य, मान, ज्ञाय, राज कमं, 

"रव 

११. एकादश टा 10056 उपान्त्य, भव, भ्रायं 

१२. हाद 321 1056 व्यय, श्रन्त्यभ - 
भाव-परिचय-जंसा कि पहले वताया जा चुका हैकि कुण्डली 
मे कल वारह भाव होतेह परन्तु इन सव भावों के अलग-अलग ` 
नाम हं । कुण्डली में ऊपर के बीच का भाव प्रथम या लग्न कहलातः 
है तथा इस राशिकेस्वामी को लग्नेश कहा जाता है । 

` सम्बन्घित कुण्डली भें जहाँ “१” की संख्या लिखी हई है, जिसय 
राशि 'मेष' है तथा मेष राशि का स्वामी मंगल ही प्रथम भावका 
स्वामी या 'लग्नेश' कहलाता है 1 
३३. 





१. केन्द्र स्थानं १, ४,७, १० वां भाव केन्द्र स्थानं 
कट्लाता है । ` 

२. परणफर स्यान २५, ८, ११ 

३. भ्र पोर्लिम ३, ६, ९, १२ 

&. त्रिकोण ५,९ 

५. चत्रित्रिकोण ` श्वं भाव 

६ चतुरल ठ) ठ 

७. उपचय ` २३, ६, १०, ११ 

८ पीडक्ष ट १, = र, ५; ७) ८) ६, १२ 

९, कण्टक | १, ४, ७, १० 

१०. चतुष्टय १, ४, ७, १० 


ऊपर भावों के त्रिशिष्ट स्थान एवं नाम दिये गये हं, भव प्रत्येक 
भाव को स्पष्ट कर रहाहं। 


. भ्रथम भाव को लग्न म्रौर उसकै स्वामी को लगनेण कहते है । 
ववा ताण 1 पिष 
सरे 78 33 तृताय 1 23 > तुतायश 5; ; 
त चौथे. 28 37 चतुथं 32 ३9 >> चतथ 3; 5-` 
पवित > पम्‌ पमण 
छठे 37 21 षष्ठ ३३ 3३ 32 पब्ठेण 33 


21 


4 





0०. ^< ० ~€ „> 








७. सातवें माव को सप्तम श्रौर उसके स्वामी को समप्तमेश कहते हँ 


&. भ्राठवे ,, + भ्रष्टम +, 
६. न्वे ,; ,; नवम 
१०. दसवें ,, ,;, दशम 
११. ग्यारहर्वे +; ` . एकादश, 
१२. वारह्वेंः ,, दादश ;, 


33 > भष्टमेण ॐ 3 3 
33 ग नवमेण 3 (| 
दशमेश ;> „, 
एकादशेश,> ,, 
दादशेश ,; ,, 


37 31 
3 1) 


7 32 


इसके श्रलावा निम्न नाम संज्ञा मो विचारणीय है-- 


(१ 
२. . दुसरे + 
२. तीसरे ); 
१ 1 
५. पांचवे ,, 
६. छठे _ ,, 
७. सातव ,, 
८. श्रावं ,; 
९. न्वे ,, 
. १०. दसवें न 
९ १. ग्या ट्व 
१२. वारह्वं,, 


37 


33 


प्रथम भावकेस्वामी को लग्ने, केन्द्रण 


धनेश, सहायक मारकेश . 
पराक्रमेण, वान्धवेश 
सुखेश, मातुश 

पचमेश सन्तानेश, विद्याघीश 
ष्टेण, रोगेश 

सतमेश, जाव्रण 

म॒त्युयेश, मारकेश 

कमश, भाग्येश 

राज्येण, राज्यपदेश 

प्रायेण 

व्ययेश 


ऊपर येने षत्येक भावके विभिन्ननाम तथा उनके स्वामी के 
विभिन्न नामों की संक्षप्त जानकारी दी 1 इसी प्रकार प्रत्येक भावङे 
भी एक से अधि नाम ह । नीचे प्रत्येक भावके पर्थायनाम दे रहा{, 
जो कि भागे योगोंका भ्रष्ययन करने के लिए सहायक होगे । 


१. प्रथम स्थानं 
२. द्वितीय स्थान 
तृतीय स्यान 
४. चतुथं स्थान 
५. पंचम स्थान 
६. षष्ठ स्थान 
७, सप्तम स्थानं 
८. श्रष्टम स्थान 
६. नवम स्थान 


लन स्थान 


द्रव्य स्थानं 


पराक्रम स्थान, वन्धु स्थान 
सुख स्थान, मातु स्थानं 
विद्या स्थान, संतान स्थान 
रोग स्थान, शत स्थानं 


. कलत्र स्थान 


मारक स्थान 
भाग्य स्थानं 
२३५ 


१०. दशम स्थान राज्य स्थातच्त 


११. एकादश स्थान प्राय स्थान 
१२. द्वादश स्यान व्यय स्थान 


` क्रथं लोग ^स्थान' कौ जगद्‌ "भाव शब्द मी प्रयुक्त वरते हँ भौर 
दस प्रकार कलवर स्थान कै! जगह कलत्र माव भ कह देते हँ । यपि 
दोनों का तात्पयं एक टीदहै। . ; 
योग- दो यादोसेश्रधिक ग्रहे किसी भावया राशिमें बेठकर 
विक्ञेष फल प्रदान करते है, जिसे योग कहते ह । ॥ 
योग-फल- जसा कि कहा जा चुका दै कमसेकमदोग्रहोके 
मेल घे योग वनता है. पर प्रष्न उरुता है कि उन दोनों ग्रहों मे से कोौन- 
साग्रहबलवानहै भ्रौर किस ग्रहकीदशामेंउस योगा फलप्राप्ल 
होगा ? 
` इसके लिए नीचे लिखा तरीका कामे लिया जाना चादिए- 


उच्च ग्रह [५ 
 स्वराशिस्थ प्रह -1-४ 
मित्र राशिस्य ग्रह | -1-3 
मूलं चिकोणगत ग्रह र 
 उच्चाभिलाषी ग्रह्‌ -1- १ 


बाई ्रोर ग्रह की स्थिति तथा दाहिनी मोर उक्तसे सम्बन्वितश्रंक 
दिये गये ह । उदाहर्णाथं यदि उस योग में सम्बन्धित ग्रह॒ उच्च राशिस्थ 
हो तो उसके लिए पाच भ्र॑तः निर्वारित समः जायं! इसी प्रकार 
स्वराशिस्थ होने पर ४. भिद्र राशिस्थ होने पर ३, मूल व्रिक्रोणगत 
होने पर २ तथा उच्चाभिलापी होने पर उस ग्रहं को १ ग्र॑क दिया 
जाय। 

इस प्रकार ग्रशुद्ध ग्रह होने पर भी इसी प्रकार से श्र॑क दिए जायेगे \ 


नीच ग्रह - ४ 
पापग्रहु = 
पापग्रहकेगृहमेवेाहोतो --३ 
 पापग्रहसे दुष्ट ॐ --२ 
नीचामिलापी -- 


| , भ्र्थात्‌ जो ग्रहुनीच राशि पर षड़ाहोतोउसे ५, पाप ग्रह.होने 
पर्‌ ४, पापप्रह केषर मेंबंठाहोतो २, पापग्रहुसे देखा जा रहा 


6 
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ह 














होतो २ तथा नीचाभिलाषीहो तो उसे १ शंक दिया जाय । 

, च्कररउन दोनों ग्रहौ मेसेजिस ग्रहने श्रधिक भ्रंक प्राप्त क्िि 
हयं, उसकी महादशा में दरे ग्रह की अन्तदंशा मे वहं योग फलाफलं 
देषा ! यदि भ्रधिक्त म्रंक शुभ ग्रह को मिलते, तो फन सुफल तथा 
पाप ग्रह को मिलने पर फल भुम मिलेणा । नीचे एक उदाहरण से 
यह्‌ कयन्‌ स्पष्ट हो जायेगा 1 ` 





मान लो किसी कृण्डलो में मिथुन लग्न है तथा दूसरे मावमें 
बृहस्पति श्रौर चन्द्र साथ नें वैठकर "गजकेशरी' योग वनाते हं । 
भ्रव यह देखना है किं वृहस्पति भौर चन्द्र मे कोन-सा गृहं भअ्रधिक 
बलवान है । इसके लिए उपयु क्त विधि का प्रयोग किया । 
१. वृहस्पति, कक्‌ राशि का होने से उच्च ह == 1५ 
२. वृहस्पति चन्द्र कासित्रहैश्नौर चौथी राशि ककंमे, जोकि 
चंद का घर है, उसपरं गुरु वंठा है, भरतः -{-३ 
== कुल योग ५३ = = श्रथति वृहस्पति ने आठ ्रकप्राप्त ` 
क्रि। 
चन्द्रमा-स्वराशिस्थ है-- म्र 
इसके श्रलावा उसको कोई प्रंक प्राप्त नहीं हो सकते । 
स्पष्टतः गुरु कोम प्रक तया चंद्र शो ४ श्रंक मिले, श्रत: गु 
बलवान है 1 नियमानुसार गुरु की -महादशा में चन्द्रकी अन्तदंशा 
` ३७ 


पर 'गजकेशरी' योग का फल जातक को प्राप्त होगा । 

नीचे ज्योतिष शास्व मे मान्य योगों का विवेचन दियाजा रहा 
है 1 इन योगों का कोई निश्चित रम नदीं है। इनमेवेही योग लिये 
गये ह जो कि मान्य, भ्रावश्यकं श्रौर कुण्डली के रदस्य को खोलने में 
निरयक एवं सहायक हो सकं एवं नके दारा ज्योतिष का जान- 
कार सही-सही फालादेश स्पष्ट कर सकं 1 ू 


| (१) 
्‌ <^ गजकेशरी योग 
 परिभ्यषा--चन्द्रभा से देम (१, ४, ७, १० मागमे) 
बृहस्पति स्थित हो, तो गजकेणरी योग होता हं। 
यदि शुक्र या बुध नीच राशिमें स्थितन होकर या ्रस्तन होकर 
चन्द्रमा को सम्पुणं दृष्टिसे देखते हों तो प्रवल गजकेशरी योग होता ह 
फल--इस योग मे जस्म लेने वाला जातक श्रनेकं मित्रो, प्रशंसकों 


१ व 0.0 
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डं° राजेन्रभ्रसाद (भूतपूव राष्ट्रपति, भारत) 
एवं सम्बन्वियों से धिरा रहता 8 एवं उनके द्वारा सराहा जाता है । 
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स्वमाव से न्न, विवेकवान तथा सद्गुणी होता है। इस प्रकार का .. 


योग रलने वाला जातक जीवन में उन्नति करता है । कुषि कार्यं 
| षि कार्योसे 
उसे विशेष लाभ होता है या वह नगरपालिकाध्यक्ष या मेयर वन 
जाता हं । तेजस्वी, मेधावी, गुणज्ञ तथा राज्य-पक् मे प्रबल उन्नति 
= 





यःरते वाला होता है 1 स्पष्टतः गजकेषरी योग रखने वाला जातक्त 
न्नीवन मे उच्च स्थिति प्रप्त कर पूणं सुख भोगता है'तथा मृत्यु के 
वाद भी उसकी यशगाथा भ्रक्षुण्ण रहती हं । 

गजकेसरि सञ्जातस्तेजस्वी धनवान्यवान्‌ 1. 

मेघावी गुण सम्पन्नो राज्रिय करो भवेत्‌ ॥ 


(२) 


अमला थोग 


परिभावा- १. चन्द्रमा जिस राशि पर बेठाहो, उससे दसवें 
स्थान पर यदि शुभ ग्रहवेठाहोतो श्रमला योग होता है। 
॑ २. यदि लग्नमें दसवं स्थान पर शुभ ग्रहहोतो भी भमला योग 
 भानाजातादहै। | | 
` ` फल-जिस जातक की कुण्डली में श्रमला योग होता है, वह्‌ 
प्रसिद्ध. गुणवान श्रौर ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। एसा व्यक्ति 
पूं सुखी जीवन वितता है एव सम्पूणं सुखों को भोगता है । एसा , 
व्यवित चरित्रवान एवं सज्जन होता है 1 चन्द्रमाकी ही तरह यदि 








“` , किसी जातक की कुण्डली भे. लग्न-स्थान से दसवें भाव पर शुभ ग्रह 

। हो, तो वरहा भी म्रमलायोग होता है। दसवें भाव पर जो ग्रह स्थित 

होता है, उस ग्रह की दशा में जातक को विशेष घन प्राप्त होता है। 

व्यापारी होतो उसका व्यापार फलता है, राजकीय सेवामे हो तो 
३६ | 


उच्च पद प्राप्त करता है भ्रौर इस प्रकार घन एवम्‌ स्याति दोनों एक 
साथ प्राप्त करता है 1. । 

ज्यःतिष के पाठकों को चाहिए कि वे किसी भी कुण्डली का 
प्मष्ययन करने से पूर्वं उसमें निहित योगों का पता लगातार तदनुत्रार 
ही फलाफल स्पष्ट करं । 


(३) 
पवत योग 


परिभाषा-- (१) केन्द्र केशुभ ग्रह॒ विद्यमान हो, छठा तथा 
भ्राठवां स्यानया तोलाली होया फिर शुम ग्रहोस युक्तटौ तो 
दस प्रकार होने वाला पवेत योग होता ह। | 

(र) लम्नेश रौर व्ययेश यदि परस्पर केन्द्र में प्रप्त हौं तथा 
दोनों मित्र ग्रहोँसे दष्टहोंतो भो पवत योग हता है। 

फल-पवंत्त योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति श्रपने उच्च भाग्य 
का स्वयं निर्माता होता है तथा जीवन में उसे सदंव भाग्य साश्रदेता 


` है। विद्या कै क्षेत्र में जातक वहत उन्नति करता है एवम्‌ गरीबो, 


पीडितो एवम्‌ भ्रनाथों की सहायता करने में तत्पर रहता हे । परन्तु 
सा व्यक्ति भोगी भीद्ोता है एवम्‌ उसके जीवन मे कई रमरिर्यां 
परेमिकाभ्रों के रूप में भ्राती है, जिनसे वह भ्रान्नद सुख प्राप्त करता 


, है 1 उसकी स्वं त्र ख्याति होती है. तथा ग्राम का प्रधान नायक 


होता है 1. 


दिप्पणी-ज्योतिष-ग्रन्थो मे इस योग के फल. के सम्बन्व में 
“पुरनायक' स्यात्‌" शब्द भ्राता है अर्थात्‌ ग्राम काभ्रघाननायक होता 
है । परन्तु भ्राज के प्रजातन्त्र युग में इस शब्द से तात्पयं यह्‌ निकलता .. 
है क्रि एसा जातक सरपंच, स्युनिसिपल कमिश्नर या जिला वोडं का 
सदस्य यन जाता है । यद्यपि यह्‌ योग जातक्र को राजनीत्तिमें दक्ष 


नहीं करताश्रौटन ही उसे सफल राजनीतिज्ञ वनाता है परन्तु यह्‌ 


योग रखने वाला जातक धाथिक दृष्टि से सम्पन्न एवम्‌ खृशदाल 


होता है।. 
| ८⁄4 (४) 
सी योग 


` परिभाषा-- चन्द्रमा के भ्रतिरिक्त कोई भी ग्रह्‌ या कोई ग्रह सूयं 
+ ष 9 4 





से वारहवें स्यान से विद्यमान होतो वासी योग होताहै। 
फल-- वासी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अ्रपनेकार्यमे दश्च 
होता है ! यदि सूये से वारहवे भाव मे शुम ग्रह हौ तो जातक प्रसन्न 
निपुण च्द्यावान, गुणी भौर चतुर हता दै! जीवन मे वह हर समय 
प्रसरः चित्त एवं भ्रान्दित रहता है । पारिवारिक दृष्टि से वह सुखी, 
यश प्राप्त करने दाला एवं शत्रुघ्नो का संहार करने वाला होता है। 
परन्तु यदि सूयं से वारहवे स्थान पर प्रापग्रह हो तो जातक अधिकतर 
श्रपने निवास स्थानसे दूर द्री रता है तथा जीवन में कर्‌ एेसी भयं- 
कर भूल कर देता ह क्रि जिसमे वह संतापित एवं दुखी रहता है । 
„ उसके मनये हर समय वदला लेने, रक्तपात णवं लूटनार करने कीं 
| ही भावना रहती हे उसके चेहरेसे भी कूरता फलकती है । 
. ` टिप्पणो-इस योग में शुभ ग्रह्‌ एवं पापग्रहों श्य पूरा ध्यान 
रखना चाद्विए्‌ 1 यदि सूये मे वःरहवे माचयें शुम एवं परशुम ग्रहीका 
. मिश्च हो तो भिभित फल समना चाहिए \ 


(५) 
१ ८ वेशि योग ८ 


परिभाषा चन्द्रभाकते श्रतिरिक्त कोई भी ग्रह्‌ या कईग्रह सूर्यं से 
दूसरे भाग में स्थित होतो वेशि योग होता हे । 
फल --यदि सूर्यं से दुक्षरे भाव्म शुभग्रहदोतो शुभ वेधि 
योग तथा पाप ग्रह होतो अ्रशुभ वेशि योग कटलाता है । शुम वे 
योग मे जन्म लेने वाला व्यविति सौभ्य कृति का रोता ह तथा भाषण 
द्वारा लोगों को प्रभावित करने कीकलामें वह दक्ष दोताह! एसा ` 
व्यित नेतृत्व-कायं सें दक्ष होना है तथा उके कार्यो स जनता उस 
) पर श्रद्धा रखती है । भ्राधिक दृष्टि से दपा जातकं सम्पन्न होता है 
| तथा जीवन मे विविध भागों का भोग करता है! शत्रुम कोनीचा 
दिखाने, उन्हें परास्त करने या उन्हे समूल नष्ट करने मं जातक 
4 कुशल होता है1 एसे व्यक्ति का कई लोग श्रनुकरण करते हं । जातक 
 श्रपने कार्यों से देश-विदेश मे प्रसिद्धि प्राप्त करता है । भ्रगले पृष्ठ 
की कुण्डलो श्रौ सुभाषचन्द्र बोस कौ है, जिसके दशम भाव मे सूर्यं 
इैतथा सूयते दूसरे भावम शमग्रह शुक्र विद्यमान है 1 स्वष्टतः इस 
दुण्डली में “शुम वेशि योगः विद्यमान है । अरशुम वेशि योग में जन्म 
४१ 











लेने वाला व्यक्ति दुष्टों की संगति करता है तथा उन्हीं की संगति में 
` भ्रानन्द-भाप्ति समभता है। उसके दिमाग में हर समय कुचक्त घूमते | 
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श्री सुभाषचन्द्र बोस 


रहते ह तथा बह श्राजीविका के लिए परेशान रहता है । रेता जातक 
भरपने दुष्ट कार्यो एवं दुष्ट स्वभाव के कारण कुख्यात ह होता है । 


8 (६) 
उभयचरिक योग 


परिभाषा---यदि किसी कुण्डली भे सूयं से दूसरे घर तथा वार- 
हवं ' घर दोनों में प्रह विद्यमान हौ तो उभयचरिक योग वनता है। . 
फल यदि, सूयं से द्वितीय भाव तथा दादश भाव दोनों मैं शुभ 
ग्रह हां तो शुम ˆउमयचरिक योग" मे जन्म लेने वाला व्यित सहन- ॥ 
शील होता है तथा प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति को सहन करने म 
सक्षम होता है। एसा व्यक्ति न्याय करने मे निपुण होता है तया £ 
वादअ्रतिवादी को समान रूप से देखता हरा निष्फल निशंय करता । £ 
है । पणं वलवान, स्थिर, भ्रविचलित एवे पृष्ट ग्रीवा वाला होता है। "` 
शुभ उभयचरिक योग॒ में जन्म सेने पर व्यवित पाप करने वाला, 
मन मे कपट भाव रखता हुभ्रा भूठा न्याय करने वाला, दूसरों के 
भवीन रहने वाला एवं दरिद्र जीवन विताने बालां होता है । 
१. ५२ ` ^ 
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टिष्पणी-उभयचरिक योग में सूयं तथा उसके दोनों भ्रोर ग्रह्‌ 
होना श्रावश्यक हँ, परन्तु उन ग्रहों मे चन्द्र की गना नहीं है भ्र्थात्‌ 
चन्द्र के श्रतिरिक्त कोई भी ग्रह हो । 
संस्कृत के ज्योतिष ग्रन्थों मे इसके फल के लिए “नृपति तुल्य 
शब्द का प्रयोग किया है! बदली हृई परिस्थितियों में व्यक्ति राज- 
नीति में दक्ष, मनी यासेक्रटरी स्तर का व्यक्तिहो सकतादहै। 
(७) 
शु भक्तंरी योग 
परिभादा-लग्न से दुसरे भाव तथा वारहवं भावमेंश्ुभ ग्रहं 
छ दों तो गुभकतंरी योग वनता है। 
| फल-शुभकतरी योग मे जन्म लेने वाला जातक तेजस्वौ होता 
, है 1 उसके जीवनमें श्राय के कई स्रोत होति ह तथा रथं संचय में 
ऋ प्रवीण होताहै। शारीरिक दृष्टि सेभीं एेसा जातक स्वस्थ, सबल 
< र भ्रौर पृष्ट ोत्ता है । 
=` (न) ५ 


' पापकतंरी योग | 
परिभाषा--लगन से दूसरे भाक तथा बारहवं भावम पाप ग्रह 
याभ्रशुभ ग्रह स्थित होतो पापकतंरी योग वनता है। 
फल-पापकतंरी य)ग मे जन्म लेने वाला व्यर्वित पाप करते वाला 
कुचक रचने मे प्रवीण, भिक्षुक रौर मलिन चित्त होता है 1 


(९) 
लभ योग <. 

परिभाषा--यदि जन्म-लग्न शुभ ग्रह से युक्त-होतो शुभयोग 
-‡ॐ दोता हे । | 

` फल- शुभ योग मे जन्म लेने वाला व्यवित्न प्रसिद्ध वक्ता होता 
है 1उसकी वाणी में मन्त्रमुरध करने की शित होती है तथा जनता को 
भावनाभश्रों को म्रपने पक्षमेंकरने की उसे कला भाती है। एेसा व्यक्ति 
ॐ: रूपचान, सदाचारी तथा विविघ सद्‌ गुणों से युक्त होता है 1 
॑ १ प 


शभ योग 
परिभाषा-यदि जन्म-लग्न पापग्रह या भ्रशुम ग्रह से युक्त हो 
४३ । 












तो शुभ योगं वनता है । 

फल--इस योग को रखने वाला व्यति कामी होता दहै तथा 
द्रो का पसा हडप करता है 1 जीवन मे वह्‌ ्रसफल रहता ह तया 
दुभग्यि उदे पग-पगर पर बाधा पहुचाता है । 


(११). 
, सुनफा योग 

परिभाषा- जिसकी जन्म-कुण्डली मे, सूयं को छोडकर बरौर 
कोई ग्रह चन्द्रमा से दूसरे स्थान पर हो तो सुनफ़ा योग'होता है । 

फल-जिस कुण्डली मे सुनफा योग होता है, वह भ्रपने परिश्रम ४ 
से धन संचय कर ख्याति प्राप्त करत। है प्रत्येक कायं में वई होशियार † | 
होता है तथा किसी भी नये कायं मे वह शीघ्र ही निपुणता प्राप्त | 
करता ह ! समाज तथा कुटृम्ब में भी उप्तका सम्मान होता है । ५ 

टिष्पणी-इसयोग तथा एसे ही भ्रन्य योगों मे चन्द्रमा एक महत्व ` 
शूरं ग्रहे होतादै। इस योग मँ चन्द्रमा से दूसरा स्थान किसी एक ग्रह 
या एक से अधिक ्रहोंसे भरा हूना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक ग्रह 


५1 


 अलग-प्रलग फल देते ह । भे यह प्रत्येक ग्रह्‌ से वनने वाला सुनफा , 


च 


योग तथा उसका संक्षित फल प्रस्तुत करता हूं । 


भौम--जिस कुण्डली मे भौमके द्वारा सुनफा योग वनता है, वह्‌ 
च्यवत शारीरिक रूप से वलिष्ठ भ्रौर पशाक्रमी होता है, उसकी 
वाणी मं दृढता एवं कठोरता रती है तथा सभी से विरोषं करने 
वाला होता है। | 

बुघ--वुध के दारा सुनफा योग बनने पर जोत संगीत, चिच्रादि 
कलानां मे ' रचि रखने वाला दता है । एसा व्यक्ति धारक एवं 
सामाजिक रूढियों को मानने वाला, काव्य करनेः वाला प्रथवा उस ¢ 
रुचि रखने दाला, वुद्धिमान, सुन्दर तथा सव का हित करने वाला | म 
होता है 1 1. 

वृहस्पति--जिसकी कुण्डली में वृदृस्पति के द्वारा सुनफा योग {‡ 
(अर्थात चन्द्रमा से द्वितीय स्थान मे वृहस्पति) हो तो जातक एक से ५4 
भविक बिद्या मे खचि रखता है तथा उनम पारंगत होता है । अपनी 
विद्या के दारा भर्वाण होता दै तया कृषि कार्यो मे सुचि रखने वाला 
होता है । एेसा व्यक्ति सदगरर-सम्पन्न, घनी तथा भच्छे परिवार वाला 
, श्र | द 
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होता है । 

शुक्-शुक्र के वारा सुनफा योग वनने पर बह सुन्दर स््ी क्ता 
स्वामी होता है, उसका स्वय कः गृहं दता है तथा घर दी सजावट को 
वह्‌ प्राथमिकता देता है । वादन-सुख उसे पूणं रूप से प्राप्त होता है 
तथा राज्य वणं मे वष्ट शीघ्र ही उन्नति करता है। चतुर, कामी एवं 
सुन्दर स्त्रियों से प्रेम रखने वाला होता हे । 

शनि-- जिसकी दूण्डली मे शनि के द्वारा सुनफा योग॒ बनता है 
वह॒ जातक वृद्धिमान होता है तया ग्राम का मुखिया या नगः पालिका 
का सदस्य होता है! जीवन मे उसे घन की चिन्ता नहीं रहती । राज- 
„ नीतिमें रेता व्यवित्त पट्‌ होता हैतथा कायं सम्पन्न न होने तक वहं 
, अपने मन की बात किसी से भी नीं कहता । उसका व्यवहार सौम्यः 
| होने पर भी भेदपूणं तथा मलिन भ्राचार से युक्त होता है । 


(१२) 


प्रनणा योग 


= परिभाषा--चन्द्रमासे वारह््वे मावमें (सूयं को छोड़कर) यदि , 
कोईग्रह होतो श्रनफा योग होता हे । 
फल--जिसकी कुण्डली >: भ्रनफा योग होता है, उसका व्यक्तित्व 
चुम्बफीय होता है दया शरीर का भ्रंगःप्रत्यं¶ सुन्दर होता है। समाजमें 
उसा सम्मान दोता है! वह नस्र, ुशील, सद्गुणी तथा विचारवान 
होता है। वह्‌ स्वयं भी दसरों का सम्मान करना जानता है । सुन्दर 
वस्र पहनने का वह्‌ शौकीन होता है तथा हमेशा प्रसन्नचित्त रहता हं 1 


, टिप्यणी--शरनफा योग भी मंगल, बुव, गुर, शुक्त या शनि के 
। , द्वारादौ सकता है । प्रत्येक ग्र का निम्नलिखित फल है 1 यदि एक से 
अधिक ग्रह मिलकर “शनफा योग" वनाते हीं तो उनका मिधित फल 
^ समना चाहिए 1 ू 
ॐ मंगल- जिसकी कुण्डली मे मंगल कै द्वारा अनफा योग (म्र्थात्‌ 
~ चन्द्रमा से १२बे स्थान में मंगल) होता ह+ वहं जातक चोर-कायं 
्‌ मे रत रहता है ! भमिमान उसमें कृट-कूटकर भरा होता है तथा श्नपने 

ञ्मागे वह किसी को भी कुं नटीं समता; परन्तु एेसा जातक स्वयं 

पर पूणं नियन्त्रण रखता है युद्ध मे वह शकति-प्रदशेन करता है तथा 

च ४ र 










दूरो के घन को भ्रपना बनाने को फिक्रमे रहतादै। ` ~ 

बुध-वुध के द्वारा म्रनफा योग होने से जातक _गायन-विद्या में 
निपुण होता दै अथवा उसमे खचि रखने याला होता ह | काव्यः 
चित्रादि मे भी जातक रुचि रखता है । भाषण कला में मी जातक 
-शौक रखता है। राज्य वगं में जातक शीध्र ह उन्नति करता दह! 
उसका चेहरा सुन्दर, स्वस्थ शरीर, भाग्यवान एवं ब्रपने काम को 
भ्रत्यन्त प्रनिद्ध करने वाला होताहै। 

गुर-जिस कुण्डली मे गुरु के द्वारा भ्रनफा योग वनता है वह 
जातक प्रगाढ बुद्धि वाला होता दहै तथा जीवनं के किनि से कठिनं - 
संघर्षासे वह्‌ जूमता रहता है । यद्यपि राज्य पक्ष में उसकी प्रगति 
घीरे-धीरे होती है पर स्थायी होती है । काव्यकेक्षेत्रमे एेसा व्यक्ति 
भरसिद्धि घ्राप्तकरता है। । 





छ इ {डत ज छा ऊनेन. 
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जान कंनेडी (अमरीका के भूतपूव राष्ट्रपति) 


 शयुक्र--शुक्रके द्वारा भ्रनफायोग होने पर जातक प्रसिद्ध प्रेमी 
होता हँ तथा_जौवन मे कई प्रेमिक्ाभरों के सम्परकं मे भ्राता है। श्रपने 
भ्राफीसरों को वह ग्रपने कायं से प्रसन्न रखता है तथा जीवन में पूणं 
सुख भोगता है 1 


¬ दानि--शनि के द्वारा श्रनफा योग होता है तो जातक भाग्यवान 
होता ह तथा प्रसिद्ध कूल मे जन्म लेता है । उसके शब्दों का प्रभाव 
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होता है! वद प्रसिद्ध वक्ता एवं जनमानस को श्रपने पक्षम करने की 
कला में प्रवीण होता है बाहन-सुख उसे पूणंरूपेण प्राप्त होता है 
तथा जवन मे सुन्दर स्त्रियों से उसका सम्पकं रहता है । गुणवान, 
ुत्रवान एवं जीवन मं उल फी हुई समस्याश्नों को सुल कान मे एेसा 
-जातक प्रवीण होता है। | | 

(१३) 


दुरधरा योग 


दरिभषा- चन्द्रमा से दूसरे श्रौर वारहर्वे, दोनों स्थानों पर ग्रह 
होतो दूरधराया दुरा योग दनता है। । 

| फल-दूरधरा योग मँ जन्म लेने वाला व्यक्ति योग्य, दृठ्निश्चयी, 

¦ धनवान एवं भ्रपने कार्यो से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। 
। रिप्पगी--दुरघरा योग एक मंहत्त्वपुणं योग है.जिसमे जातक घन 
“ भ्रसिद्धि पराक्रम एवं श्रादर प्राप्त करता है, परन्तु दुरघरा योग कुल 
१८० प्रकार के होते है! उदाहरणाथं चंदर से दूसरे भाव में मंगल भौर 
वारहवे भाव में बुध हो तो दूसरा फल होगा, परन्तु यदि चन्द्र से दूसरे 
भाव सें संगल श्नोर वारह्वे भागमें गुरु होगा तो फल दूसरे ही प्रकार 
का होगा ¦ इसी प्रकार दूसरे भाव मे बुध प्रर वारहवें भाव मे भौम 
होने से फल ्रलग ही होगा 1 इत प्रकार जसा कि ऊपर स्पष्ट किया 
जा चका ह दुरधराकेकरीत १८० भेद होते है । इसलिए इस प्रकार 
क योगों का श्रव्ययन सावघानीपूवक होना चादिए्‌। 
दूसरे श्रौर वारहवेँ भाव में जो ग्रह्‌ वलवानं होगा, उस ग्रह को 
महादशा श्रौर उससे कम बलवान ग्रह्‌ की भ्रन्तदशा मं जातक को 

 दुग्वरा योग का फल प्राप्त द्ीगा। | 


(१४) 
केमद्रुम योग 


परिभावा- कृण्डली मे यदि चन्द्रमा के दोनों श्रोर कोई भी ग्रह 
~ नदहोतोकेमद्रम योग वनता है। ¦ 
| फल- केमद्रुम योग यें जन्म लेने वाला व्यक्ति गंदा तथा हमेशा 
दुःखी रहता है। श्रपने गलत कार्यो के कारण ही वह जीवन-भर 
परेशान रहता है 1 रथिक दृष्टि पे बह गरीब होता है तथा भ्राजीविका 
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कै लिए दर-दर भटकता फिरता है 1 एसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर दी 
निर्भर रहता है । पारिवःरिक दृष्टि से भी एसा जातक साधारण होता 
है एवं सन्तान द्वारा कष्ट पाता है, उसे स्त्री भी चिडचिङ़ं स्वभाव की 
भिलती है, लेकिन एसे ग्यविति दीर्घायु होते हं । 
टिप्पणी-- कु विद्वानों का मत ह कि यदि चन्द्रमा देन्द्रस्थानमं 
हो भौर फिर केमद्रम योग वनता हो ब्रर्थात्‌ केन्द्रस्य चन्द्र के'दोनौं 
भ्रोरकोईग्रहनदहोतोकेमद्र्‌म योग नहीं माना जा सकता । 
कुद ऋषि एता भी मानते ह कि यदि चन्द्रमा किसी ग्रह के साथ 
बेठाहोग्नौर जिर केमद्रमयोगहोतादहो तोकेमद्रम का मसर नहीं - 
होता, पर अने उपयु क्त दोनों स्थितियों का व्यावहारिक ्च्ययन किया; 
है 1 दोनों ही स्थितियों में केमद्रुम योग का फल पृणंतः घटितन होने, ॥ 
पर भी श्रांशिक रूप से उसका फल भ्रवश्य रहता है । यदि जात्तक नेः 
वनाद्य कुल में जन्म लिया हो तो जातक शनैः-णनः मृखंतापुणं कायां 
श्रधवा गलत निरयो के फलस्वरूप धन से हाथधो वैठ्ताहै रौर 
साधारा स्थितिर्मेभ्राजाताहै)। 
यदि जातक नेसाधारण कूल में जन्म लिय हौ श्रौर उपयुक्त 
स्थितियां बनती दों तो जातक श्रभाग्यवान बनकर धीरे-धीरे दरिद्र 
जीवन विताने को मजवृूर हो जाता है । 
केमद्रग भंग योग-परन्तु कुछ स्थितियोंमेकेमद्रय भंगभी 
होताहैग्नौरएेसाहोने पर केमद्रम का कोई प्रभाव नटीं रहता। वे: 
स्थितियां निम्नलिखित ई- 
१. कुण्डली मे केमद्रम योग हो परन्तु चन््रमार्भी ग्रदोसे देखा 
जाता हो, तो केमहुम भग होता हैग्रौर इसयोगकाषोई प्रभाव नहीं 
. रहता, भ्रपितु जातक दीर्घायु प्राप्त कर शतरभ्रो का विनाशकरने वाला 
होता है! | (वः 
+  २-यदि पूरणं वली चन्दमा युभस्थान (वृष, ककं, वन्या, वृश्च 
मकर, मीन) मेहो तथा बुध, गुएवं शुक्रसाथमेंहों,तो (५ 
योग भंग होता है तथाठेसा जातक प्रसिद्ध, सुखी एवं सानन्द जीवन & 
व्यतीत करने वाला होता है। 
३. चन्दमा शुम ¶ह से युक्त हो तथा गुर उरे देखता होतो भी 
केमद्रूम भंग होता है। | 
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४. पणं चन्द्रमा लग्न मेँ चुभग्रहके साथदहोतो भी केमद्र्‌म योग 
भंग होता है । | 
१५. चन्द्रमा दसवें माव में उच्च का हो तथा उसे गुर पूणं टष्टिसे 
देखताहो तो केमद्रुम मंग होता हे। 
६. केन्द्र मे चन्द्रमा पुरां बली हो तथा उस पर वली गुरु को सप्तम 
भावसेदृष्टिद्ोतोभी केमद्रम भंग होता है। 
धिजेष टिप्पणी-केमद्रम योग भयंकर होता है । जातक पारि 
जात के शब्दों म- । 
योगे केमद्र्‌ मे प्राप्ते यस्मिन्‌ कस्मिश्च जातके ।. 
राजयोगा विनश्यन्ति हरि दृष्टवां यथा द्विपाः ॥ 
मर्थात्‌ किसी के जन्म समय में यदि केमद्रम योग हो तथा उसकी 
कुण्डली मे राजयोग भी हो तो वह्‌ राजयोग विफल हो जाता है । तात्पयं 


` यह्‌हैकिकैमद्रमं योग राजयोग का उसी प्रकार नाश करदेताहैजंसे 








, बिह हाध्यिों कानाशकरताहै। 


दरिद्र योग 

परिनाषएा-लग्न या चन्द्रमा से चारों केन्द्र स्थान (१, ४, ७, १५) 
खाली हों (उनमें कोई ग्रह नहो) या उन चारों केन्द्र स्थानो मे पाप- 
ग्रहृहोतोदरिद्रयोगदहोताहै। 

फल-दरिद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे भ्ररवपतिके 
घर मे जन्म ले, तो भी उसे जीवन मे दरिद्र जीवन विताने को मजबूर 
हना ही पडता है तथा भ्राजीविका के लिए दर-दर भटकना पडता है । 

रिप्पणी--विद्वानों ने उपयु क्त योग के अतिरिक्त निम्न योग भी 
दरिद्र योग माने है- 

१. चन्द्रमा सूये के साथनीच राशिस्थ ग्रहसे देखा जाता हो एवं 
पापश्रंणमेहोतो दरिद्र योग वनतादहै। 
| ू २. लग्न गत क्षीण चन्रमा से भ्रष्टम स्थानमें पापग्रहुवेठाहो 
~ ~ -भरोरलग्न परशुभ ग्रहं कीदुष्टिनहोतो भी दरिद्रयोग होताहै। 

३. राहु के साथ चन्द्रमा वंग होभौर पापग्रहसे दष्ट्होतो 

जातक निश्चित ही दरिद्र जीवन विताताहै। 

४. यदि चन्द्रमा नीच राशिगत याशचर्रहसेदृष्टहो याशत्नू- 
ग्रहुकेसाथहोतोभीदरिद्रयोगहोताहै। 
| ४. नीच राशिपरया शत्र. क्षेत्री चन्द्रमा लगन सेकेन्द्रभे या 
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चिक्ोण में हो भ्रीर चन्द्रमाएसे६,य्या १२ वेंभावमेंगुरुपड़ादोतो 
भी दरिद्र योग बनता है। 

६.पाप अ्रदके नवांश में शव्रुदृष्ट, चर रशिस्थया चर्‌ श्रणमें 
हो भौर उपे गरन देखतादोत्तोमो दरिद्रियोग होता है भरोरएेताजात्तक 
` थुं दरिद्र जं।गन विताताहै। 

७. नीचमेया शत्‌ ग्रहमं यापापग्रहकेवगं मे शनि ग्रौर शुक्र 
परस्पर एकमदूमरे को देखतहों या दोनोंएक ही राशिम्‌ हय रौर ऊपर 
जाले लक्षण घटित होते हों तो ज।तकं राजकूल में अन्न लेकरमी दरिद्र 
जीवन वितातादहैा ` 

(१६) 


ू शक्टयोग्‌ 

परिभाषा- चन्द्रमा से छठे या म्राठवे'भावमेवृदेस्पत्तिहो तथा 
कुण्डली मं लग्न सेकेन््रस्थानं मेगुरनदठौतोएेसी ।स्थति में शकट 
योग बनता है। 

फल-शकट योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति ्रभाग्यणाली होता 
है तथा उसे जीवन मं करद्‌ उनार-चडढाव देखन पड़त हई । एसा व्यक्ति 
भ्रप्रसिद्ध घौर साव।रणस्तरका होता, कञजकेभारसे जीवन-भर 
दवा रेता है तथा सम्बन्धी उसके कार्यो से घृणा करते ह। 

रिपणी-शकट योग के वारेमें विद्वानोंमे मतमभेदहै। मान 
सागरी के मतानुसार-- ` ्‌ 

सथा तिलग्नेऽप्यथ सप्तमे च पतङ्खं मुख्यस्तु ग्रहा नितान्तम्‌ । 

वःन्ति योगं शकटात््रय तं जातो नरः स्थाच्छकटो प जीवी ॥ 

भ्रथत्‌ जिसकी कुण्डली मेँ लग्न प्रौर सप्तम स्थान में सूर्यादि 
सभी ग्रह्‌ स्थित्त होतो शक्रटयोग होताहै। इस योग में उत्पन्न होने 
वाला जोत गाड़ी चलान (ठना चलाने) वाला होता है । 

मने अपने जीवन मे हजा गो जन्म पत्रकाप्रों का ्रव्ययन रियाहै। 
कुच एेभो कुण्डलिया भी दुष्टि से निकली, जिनमे मानसागरी वणित 


उपयु क्त योश विद्यस्ान था, परन्तु वे जातक जीवन मे सुखौ, रेश्वयं- ¦ 


वान एवं मःनन्दपूं जो वन वितान वाले रहे, ग्रतः व्यावदारिकस्पसे 
मानसागरी वित शकट योग स्री नहीं उतरताहै। भने ज) ऊपर 
“शकट योग' का लक्षण दिशा है ्रधिकतर विद्वान वरी मानते है रौर 
. व्यावहारिक रूप मे मी एसा योग रखने वाले जातक जावन मे शअ्रसफल 
था भसन्तुष्ट रहते है । 
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मल संस्कत मे “षष्ठाटमगतश्चन्द्रा पाठ है, जिससे तात्ययं है 
चन्द्रमासदेगाप्वेस्थनमेंगुटदो, परन्तु यदि गुर, चन््रमासे १२बें 
 भवहो तोभी शकट योग दनता है। इस भ्रक्रार चन््रमासे ६, ८ 
या १२वेंभावमेंगुरुहोतया लगन सेङऊन््रमे गुरनपडाहोतो शकट 
योग वनता है, एेसा समफना च! हिए । 

(१७) 
सधि योग 

परिभावा--यदि चन्द्रमा से छे, सातवें या भ्राठवें भावमें शुभ 
ग्रहदहोतोभ्रधियोगहोत्ताहै। 

फल --इष योग मँ जन्म लेने वाला व्यक्ति न्न व्यवहार वाला 
। तथा चुर होता ह । जीवन उसका श्रानन्द से वीतता है एवं भ्रामोद- 
' ` श्रमोद रो समो वस्तुएं उक्षे उपलब्ध होती है, परन्तु जीवन में ठेषा 
जातक शवर पर विश्वास कर धोला भी खाता है। दीर्घायु एवं स्वस्थ 
रहकर जातक दूपरो की सहायता करता रहतादहै। ` 

दिष्पणी--ज्गोत्तिष म्रन्यो मे भ्रधियोय की मटृत्ता वशित को गई 
दै भोर कृच विदधान इसपर मी "शुम प्रधियोग' तथा “मुभ प्रधियोग' 
दोभेदकरते,परयेदो भेद रज्ञानिकश्रौर व्यावहारिक नहीं। रुभ- 
ग्रहों में बुध, गुर ग्रौर युक्र मुरपर हँ । इस योग में चन्दर स्यान से गणना 
करनी चाहिए । इस योग में यह भ्ावश्यक नहीं कि चन्द्र से ६, ७ भ्नौर 
मवांतोनो स्थानों मेशुम ग्रह हों। किसी एकस्यानमे भी शुम ग्रह 
रहने से भ्रधि योग वन जाता है । व्यावहारिक रूप में चन्द्रमा से ६, ७ 
रोर र्तीन स्थानों में सेएकस्थःनमे शुभग्रह होने पर जातक विख्यात 
नेता या एम० पौ० होत। है, दो स्थानो में शुभग्रह होने पर पूं मंत्री 
वनता ह तथा तीनों स्थानों परशुभग्रहं हीने पर तो जातक विश्व- 
| . विख्यात व्यक्ति वनता है । वस्तुतः अधियोग समी एक प्रकार से राज 

; योग ही है मरौर इसुका प्रमावं भी स्थायी दता है। | 
अ |. (१८) 
लग्नाधि योग 

परिभावा--लरन से छठे, सातवे शौर आठवे भाव में शुभ ग्रह हों 
तथा उन पर पापग्रदीं को दृष्टिनहो ्रौरन इनके साथ पापग्रह्‌ भी हों 
तथा चतुथं भाव मेंशुमग्रह होतो लगनाधि योग वनता है। 

फल- लग्नावि योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति पिद्ान दोता है 
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तथा उसकी विद्रचा का लोहा दूसरे भी मानते है । शारीरिक रूपसे 
भी एेसा व्यक्ति हृष्टपुष्ट, स्वस्थ रौर सबल होता है तथा भ्रधिकतर 
वीतरागी या सा स्वभाव वाला व्यक्ति होता है । सांसारिक प्रपंचो में 
वह्‌ कम उलता है तथा विख्यात होता है । 

टिप्पणी--स्रधियोग एवं लग्नाधि योग मे मुख्य अन्तर यह है करि 
भ्रधियोग मे चन्दर मुख्य होता दै तथा खन्द स्थान से ही गणना होती है 
परन्तु लग्नाधि योग मे लग्न मख्य होता है तथा लग्न स्थान से गणना 
होती है । इसके अतिरिक्त लग्नाधि योगमेंदो णतं रीर है। प्रथमतो 
लग्न से ६, ७, ८ वें स्थान में शुभग्रह ही हों भ्रौर उनके साथ दूसरा कोई 
ग्रहन हो एवं दसरा लग्नसे चौथा भाव ्युभग्रहसे युक्त दो! कु ¦ 
विद्वान चौथे भाव मे शुभग्रह की भ्रावश्यकता नहीं सममत, परन्तु चतुथं ` £ 
भावमें पापग्रह नहीदहो, एेसा वे जरूर मानते हं । लम्नाधि योभगमभी 
धि योग की तरह्‌ पभावोत्पादक ध राजयोग की तरह है। 
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ध योग 
परिभाषा-लग्नमें च हो, व॒हस्पति से केन्द्रमे चन्द्रमा हो 
तथा चन्द्रमा से दुसरे स्थान पर राहु पड़ा हो तथा राहू सेतीसरे भाव 
पर सूर्यश्चौर मंगलद्ोतो वुधयोग होत है। 
फल-वुध योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति खव घनवान होता है, 
उसके जीवन मं घन का भरभाव नहीं होता । वह स्वयं शकितश्राली होता 
है एवं स्वस्थ तथा वरिष्ठ शरीर धारण करता है । देश-विदेश मे उसके 
कार्यो की प्रशसा होती है तथा उन कार्यो के माघ्यमसे वहु ख्याति लभ 
करत है । शास्र वरह का जानकार होता है तथा शीघ्र निर्णय लेने 
मे वह सक्षम होता है । वज्ञानिक विषयों में सनि रखता है तथा प्रसिद्ध 
वंज्ञानिक उनताह। शुभ्रं का संहार करने वाला, बुद्धिमान तथां 
चतुर होने के साथ-साथ यदि जातक व्यायार करता दह्यतो विदेशों में .& 
उसका व्यापार फलता है । | , {६ ६ | 
दिष्पणी--ईइस योग के लिए भ्रावश्यक है कि लग्न मँ गर हो तथा (ऽ 
गरुसे केन्द्र मे चन्द्र हो, इस प्रकार गुर चन्द्र मिलकर गजकेशरी योग द 
तो वनाही देते है । स्पष्टतः 4 मी राजयोग केही सदृश है। र 
२०) 





मरत्‌ योग 
परिभाषा- शुक्र से वे याश्वेस्थानपरगुरुहो, गुरु से भवे 
४“ २ 








स्थान पर चन्द्रमा हो तथा चन्द्रमा से केन्द्र (१, ४, ७, १०) में सूये हो 
तो मस्त्‌ योग होता है । 

फल-इस योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति वातचीत की कला 
मे षटु होता दहै, उसका हृदय विशाल तथा दूसरों की सहायता करने 
को तत्पर रहता है । भ्राथिक दृष्टि से सम्पन्न ओर सुली, शारीरिक 
दृष्टि से स्थूलाय तथा एक सफल व्यापारी होता है, जो भ्रपने प्रयत्नो 
से व्यापार को चतुदिक फला देता है! ज्ञानवान, तुरन्त निरणंय लेने 
की शक्ति श्रौर सही समय को पहचानने की मतां उसके विशिष्ट 
गुण ष्ठोते द। मरुत्‌ योगम चार ग्रह मूख्य हैँ । वृहस्पति, जुक्र तथा 
चन्द्र तो परस्पर त्रिकोण मे हों तथा सूयं केन्द्र में हो 1 ज्योतिष के विद्या- 
धथियोंको चाहिए कि वे इसन भ्रकार फे योगों का सृक्ष्मतापूरवंक भरच्ययन 
कर सही निय लेने की क्षमता उत्पन्न करं | 


(२१) 
इन्द्र योगं 

परिभाषा--यदि चन्द्रमा से तीसरे स्थान पर मंगल हो, मंगल 
से सप्तम भावमे शनि दहो, शनि से सातवं भावम चुक्रहोभ्रौर शुकसे 
सातवें भावमेंगुरुहोतोइन्द्रयोग होताहै। 

फल--इन्द्र योग रखने वाला व्यव प्रसिद्ध वीर शौर ररणनीतिज्ञ 
होता है तथा युद्ध सें प्रसिद्धि प्राप्त कर स्याति लाभ करता दहै। वह्‌ 
स्वंय राजा होता है अथवा राजा के तुल्य जीवनं विताता है। बातचीतं 
मे होशियार, गुणी एवं सरल स्वभाव को होता है तथा ३८ वषं तक 


जीवित रहता है । 


.रिष्पणी--यह योग राज योगकीही तरह है1 इस योग मे ज्म 


लेने वाले जातक की भ्रायुं श्रधिक नहीं होती, परन्तु प्रत्पायुम दही 


वहु.प्रसिद्धि प्राप्त कर अ्रपना नाम चतुदिक् फला देता है, जीवन में 


. इसे किसी भी प्रकार का श्रभाव नहीं रहता । कुछ विद्वानों ने इन्द्र योग 


` की परिभाषा दुसरे प्रकारमेभी दी है उनके भ्रनुसार चन्द्रमा लग्नसे 


पांचवे स्यान पर हो तथा पांचवें भाव कास्वामी एकादशमभ।वमेभ्नौर 
एकादश भाव का स्वामी पांचवें सवमेंहो तो इन्द्रयोग वन जाता 
है। परन्तु मुके इस प्रकार के प्रह सम्बन्धो से “इन्द्रभोग' बनने 
एवं तदनुभार फल में सन्देह है 


५२ 


। (२२) 
भास्कर यीग 
प्रिभाषा- यदि सूयं से दूसरे भावे बुघहो, बुध से म्यारह्वे भाव 
मे चन्द्रमा हो तथा चन्द्रमासे भ्यार्वेमभाग मे वृहस्पतिहोतो 
भास्कर यग वनता है। 
फल-भास्करयग मे जन्मलेने वाला व्यित श्न्यन्त धी होता 
है तथा निरन्तर भ्रथं-संचय मे प्रवृत्त स्त्ताहै। कई प्रदार के णास्वरौं 
को जानने वाला तथा वई व्दिः) म रिष्एात्‌ होता शारीरिक रूप 
से बलशाली तथा शनरुहन्ता ह्येता है ! एेसा व्यवित संगीताटि क्लाथों 
म रचि रखने वाला होतादहै। यातो वहस्वेयं कवि होतः दै ्रथवा 
कवियों, संगः तज्ञो एवं चिच्रकारों की भरपुर सहायता करने वाला होता 
है । उसके पास चम्ब्कीय व्यवितत्व होता है तथा उसके जीवन में 
मिन्नो की संख्या निरन्तर वदती रहती है । 
रिप्पणी-इस योग मे ग्रट-वुध, स्यं, चन््र-चाहे नीचांशमें 
हो या पापराशिस्थ हो, फल में कोई मअ्रन्तर रहीं भ्राता । 
(२३) 
ख्दक योग 
परिभाषा--मंगल श्रपनी राशि का होकर या मूल त्रिकोण श्रवा 
उच्च राशि काहोकरकेन्दमे स्थितहो तो र्चकयोग होता हं । 
फल--रुचक योग मरे जन्म लेने वाला व्यविति शारीरिक दृष्टिसे 






स्वामी विवेकान द 
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हृष्ट-पुष्ट श्रौर वलिष्ठ होता है । श्रषने कार्यो से वह संसारमें प्रसिद्ध 
होता है तथा स्वयं के प्रतिरिक्तदेणवी कीत्तिको सी उञ्ज्ल करता 
है । वह स्वं राजा होता है श्वा श्रषना पूरं जीवन राज।केतल्यही 
व्यतीत करता) प्रपनेवेश क संस्छरेति एवं सभ्यताक प्रति वह 
पूणंतः जागल्कं रहता है तया उवी उन्नति मे निरन्तर प्रयत्नशोलं 
रहता द ! उसो चुम्बकीव णवत ण्वं राव्‌ त्पादक व्यकरिरित्व कै फल- 
स्वरूप भवेत अथवा श्रड़ालुगों का निरन्तर भीड़ उसके इरद-गि्दं 
रहती है तदा जीवन नें उसे सच्चे भिग्रप्रप्तहोनेर्हैलो सदव साधक 
रहते हैँ । एे> जातक्र का चरित्र उच्यन्टिकाद्ौतादैश्रीः न्िसीमीं 
भरकाररूभ्रलायन गः ददावमें वह्‌ नती राता! श्राधिकदु'ष्टसे वहः 
सम्पन्न रहत! है, जवन से द्रव्य काश्रमावे उमये शद्रसुस नही देता तथा 
दीघंश्नायु प्राप्न करता 1 सेनः या मिलिटरी में होने पर एेसा व्यवित 
उच्च अविना दनता है। 
टिप्पमी--ज्य)त्तिष शास्त्र मे “पंच महापुरूप योग वशति है 1 
इन पाचोंमेंसे कोईएक योग होने पर्भी जातक महे'पुरुष होता है 
एवं देश-विदेश पं कीति लाभकरता है। इन पांच योगोंके नाम 
है--रुवक, भ्र, हंस, माल्य श्रौर णश योग । इन योगों का पअ्रघ्ययन 
` करते समय इस वान काध्थरान रखना चादिए्‌ क्रिसम्बरन्यितग्रर निर्मल, 
म्रवेय, भ्रवक्री आर १०२५ ग्शोके वीचमेंहो। क्योकि १से ५ 
म्रंश तथः २५ से ३० श्रंश निवंल कहे गये! १०से २० भ्रंश 
सर्वोत्तम कहे गयेहैँ।योंभीभसे १० तथा२१से२१५ग्रण दी श्रेष्ठ 
माने जातेहैँ। यदिग्रह्‌ निवल हो तो सम्बन्धित योग होने पर्‌ भो वह्‌ 
पुणं फल नहीं देगा तया न भ्रचिक प्रभावोत्पादक होगा । ग्रह स्वरा- 
शिस्य या उच्च राशिस्थ भ्रथवा मूल त्रि रोणगत हो । आआषं ऋषियों 
~ के मतानुसार मूल त्रिकोण निज तुदं गृहो पयाता 
| ।ओ मौमनज्ञ जीव सित भानुसुता वलिष्ठा। 
~ कैन्द्र स्थिता यदि तदा रुच भद्रहुस 
लव्य चारुशशयोग्र करा भवन्ति॥ 
रुचक योग तभी सफल एवं श्रेष्ठ बनता है, जब भौम वलिष्ठकेन्द्र 
स्थित हो जाता है या फिर वह नेता कमाण्डर या मुख्यमं्नी बनता है ! 
(२४) | 
भद्र योग 
परिभाषा-बुध अपनी राशि काहोकरया मूल त्रिकोण भ्रथवा 
| ५५ 





श्री लालबहादुर शास्त्री (भूतपूव प्रधान मन्व, मारत) 

उच्च राशि का होकर केन्द्र मे स्थित होतो भद्र योग होता है। 
फल- भद्रयोग मं उत्पन्न मनुष्य सिह के समान पराक्रमी भ्रौर 

शबर ओ का विनाश करने वाला होती है । विशाल वक्षस्थल, प्र मावो- 
त्पादक व्यर्वितत्व श्रौर ॐ्े उठते रहने की निरन्तर चाह उसकी प्रमुख 
विशेषता होती है 1. बान्धवो, मित्रो एवं सम्पकं में भाने वाले लोगो को 
वह हर संभव सहायता करने को उद्यत रहता है 1 इस जातक की विल- 
क्षण बुद्धि होती है तथा पैचीदा से पेचीदा कायं मी वह सहजता से 
कर लेता है। जीवन में बीरे-घीरे प्रगति करता है परन्तु भ्रत में सर्वेच्चि 
पद पाने में सफल हो जाता हैया जीवन का ध्येय पूणं कर लेता है 1. 
० होता है। व्यापारिक कार्यों मे एसे जातक भ्रधिक सफल 

। 


टिप्पणी--वुघ मुख्यतः व्यापार एवं बुद्धि का हेतु होता है 1 बुघ 





जव केन्द्र भाव मे बलिष्ठ होकर वंठ जात। है तो निश्चय हौ जात्तक {ई 
यातो व्यापार को देश-विदेश मेंफलादेतादहैया फिरबुद्धिके कारण (> 


उच्च पद प्राप्त करने मे सफल हो जाता है । बुधःके कारण एेसे व्य- £ 
क्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों मे भी नहीं घबरातेश्रौरसकटोएवं ` 
बाधाभों के वीच भी रास्ता दृढ लेते है । तुरन्त निणंय लेने की इनमे 
विशेष क्षमता होती है श्रौ शास्त्री जी की कुण्डली मे बुध कन्या राशि, 
का होकर केन्द्र मे ठोने के कार भद्रयोग प्राप्त है। बुध के फलस्वरूप 
ही शास्त्री जी जीवन में इतना ऊ चा उठ सके, इसमे सन्देह नदीं । 

६ 





(२५) 


| ग 
परिभाषा--वुहस्पति भी राशिका होकर या मूल धिकोण 
. भ्रथवा उच्च राशि का होकर केन्द्र मे स्थित हो, तो हंस योग.होता है। 
एल- हंस योग॒ रखने वाला जातक सुन्दर व्यक्तित्व वाला 
होता है। रवितम चेहरा, ऊची नासिका, सुन्दर चरण, हंसमुख, 
पुरुष, गीरागं, उन्नत ललाट श्नौर विशाल वक्षस्थल वाला एसा व्यविति 
मघुरमापी. होता है । उसके मिच्ों एवं प्रशंशकों की संख्या वदती ही 
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श्री वीर विक्रमादित्य 


रहती है तथा वह्‌ सभी कं साथ श्रेष्ठ व्यवहार करते का इच्छक 
होता है । एसा व्यद््ति निष्पक्ञ न्याय करता है तथा सफल वकोल या 
जज वनता है 1 
| स्वमी श्री वीर विक्रमादित्य की कुण्डली में गुर ककं का, . 
` उच्च राशि का होकर केन्दरभे स्थित है, फलस्वरूप यहा हंस योग बना। 
। हंस योग भी पंच महापुरुष योगो मे से एक है, परन्तु इस योभकी दो 
` प्रमुख विशेषं ह! पहली तो यहं करि हंस योग रखने वाला व्यविति 
बात का धनी होने के साथ-साथ निष्पक्ष निणंय देने की पूरं क्षमता 
रखता है, वह्‌ किसी भी प्रलोमन या दबवि मे भ्राकर श्रपने पथस 
` विचलित नीं होता । दूसरा यह कि एेसा योग रलने वाला व्यर्विंत 
चूम्बकीय व्यव््ित्व लिथे हुए होता जिसके कारण उसके परिचितो 
५७ 





की संख्या वदती ही रहती है। हंस योग वाले व्यक्ति दीर्घायु होते ह 
भौरसाठसेसौके वीच उस्र भोगतेह। वद्धावस्था सुखद रहती ह । 
पारिवारिक दृष्टि से भी जातक सफल रहता है। 
(२६) 
मालन्य योग 

परिभाषा--गुक्र अपनी राशि का होकरया मूल त्रिकोण अथवा 
उच्च राशि का होकर केन्द्रे स्थित होतो मःलव्ययोग होता है, 

फल-- माल्य योग वाले व्यवित्त का शारीरिक ढांचा व्यत्रस्थित, 
भराकषक एवं सुन्दर होता है । एेसा जातक पतते होढ वाला, सर्वा. 
नयव सम्पन्न शरीरवाला, लाल वणं शरीर, पतली कमर ताला, | 
चन्द्रमा के समान कान्ति वाला, लवी नाक वाहा, सुन्दर कपोल वाला, 
चन्दर त्रकाशवान नेत्र तथा घ्राक्ंक ग्यवितत्व वाला होता है । एेसा 





ल नेहरू 





है तथा कठिन से कठिन स्थितियों मे भौ ` 8 


विचलित नहीं होता । जीवन भें इसे धन की श्रोर चिन्ता करनी ही 


नहीं पडती, स्वतः ही धन इस योग वाले के पास खिचता चला भ्राता 
है । उत्तम सवारी-सुख मिलता है तथा जोवन में विचिव भोगों का 
भोग सुलपुवंक करतः है। शिक्षा, संस्कृति एवं सम्यताकौ दष्ट 
से जातक उच्च कोटि का तथा ख्याति-प्राप्त होता है एवं देश-विदेश 
मे अपने कार्यो से पूजा जाता है । 

4 





केन्द्र ने श्ेला चुक्र स्वराशि या उच्च का होकर स्थिति तो 
जातक काव्य, संगीतादक्षत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर नाम कमाताद्‌ं। 
एसे जातक सफल कचि, †चद्रकार, कलाकार या नृत्यकार होते हं 
तथा जिस क्षत्रमें भी चस जाते है उथमें ख्याति प्राप्त करलेते ्ह। 
सहूदयता इनका मलिक गृण टोत्ता है । यि मालव्य कं यायक साथ 
सफल राजयोग भी होतो व्यपित्त गाज्न)ति भे निस्सन्देहं उच्च पद 
म्राप्त वरता है 1 जसे फिऊपर दी गर श्री जवाहरलाल नेहरू का 
. कुण्डली में स्पष्ट है! सालब्य योग होने से व्यित कई स्वियौ के 
सम्पकं मेश्रात्तादहै तथा उनसे लाथ उत्ता है! यातो शुक्र वाहनः 
सख घ्वं भोग-विलास का कारक है, फलस्येरूप चु न्वित सभौ 
वस्तुश्नों वा वह पणं सुख उठटाता है 1 मालब्य श्रौर हंस-ख्दि ये 
दोनों योग कुण्डली यें हों तो जातक निस्संदेह राजनीत्ति भरे पटु हीतः 
। है । मालव्य योग दीर्घायु भी प्रदान करता है! 
(२७) 
| शश योग 
< परिभाषा-णनि श्रपनी राणि का होक्ररया मूल च्निकोण श्रथवा 
उच्च राणि का होकर केन्द्रमे स्थित्तहोतो शणयोग होता ह । 
फल--'शण' वा “शशक योग मे जन्म लेने वाला व्यवित साघा- 


टिप्पणी-मालवग्य योग वला व्यक्ति कदाक्तार होता है! यदि 
| 








प्‌ ° मदनमोहन मालवीय 
४९ 


रण कूल मं भी जन्म लेक्रर राजनं ति-विणारद होता है । घर में नौकर- 
चाकर रहते हँ तथा सेवकों पर उसकी भ्राज्ञा चलती है ! वह गाव 
का सुखिया, नगर पालिकाध्यक्ष या प्रसिद्ध नेता होता है । स्वयं राजा 
हाता है मा राजा तुल्य रहता है । सरल स्वभाव, सौम्य भाव एवं राज- 
नीति के दांव-पेच दोनों मिलकर उसके व्यक्तित्व को श्रपुवं वना देते ह । 
दिष्यणी-णशश योग मेँ शनि प्रधान होताहै। वह यातो स्वरा- 
शिस्थ, उच्च या मूल तिकोण गत हो । शण योग जीवन मे बौरे-धीरे 
उल्नति करता है 1 ` 
(रन) 
भखण्ड साज्राज्यपति योग 
परिभाषा--नवमेश, लाभेश (एकादशेश) द्वितीयेश, इन तीनो | 


मं से कोई एक चन्द्रमा के केन्र मे हो भौर लाभेश वृहस्पति ही हो तो 


भलण्ड साम्राज्यपति योग होता है । 
फल--इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्रिति गरीव कुल मे जन्म 
लेकर भी महान्‌ पराक्रमी, साहसी श्रौर प्रसिद्ध नेता या विश्वविद्यात 
च्यवति होता है । | । 
ध टिप्वणी--दइस योग मे यह धावश्यक है कि एकादश भाव व॒हु- 
 +स्यतिका घर हो 1 स्पष्टतः यत्र योगया तो कुम्भ लग्न मे वटित हो 







 . “सक्रताह या वृष लग्न मे, क्योकि वृप या कुम्भ लगन हने से ही एका- ` 


` दशमावघनुया मीन राशि का हौ सकता है। चन्द्रमा कहीं पर हो, 
शर चन्द्रमा से केन्द्र मे ो,.इप प्रकार गुर चन्द्रक संयोग ते गजकेशरी 
योग भौ बन जाता है! पर इस योग में इसके प्रतिरिक्त यह भी जरूरी 
हेरि दुसरे घर का स्वामी, नवम घर का स्वाभी या एकादश चर करा । 
स्वामी चन्द से केन्द्र स्यान में स्थिति हो । यहं योग ज्योतिष शास्व 
मे त्यन्त महत्त्वपुणं योग माना गया दै। 
२९ 
चन्-मंगल ` योग ६ 
८ परिभावा--ङृण्डली मे कीं पर भी बन्दरमा ्रीर मंगलं एक साय (< 
वठे हों तो चनद्र-मंगल योग वनता है । 1. 
फल चन्द्र ५ योग रखने वाला व्यक्ति जीवनं मे अनवा होता ` ९ 
दै तथा श्रथ-संचयमंप्रकीरा होता है । विविवः स्वयो उसका 
सम्प्कं रदेत। है तथा सम्ब्रन्धियों के साय चालाको-भरा व्यवहार करता 
डै। माता के साथ उसके ध नहीं रहते । 
= 9 








| |; श्रा श्रशाककरूुमार (फलम श्रभिनता) 

| रिप्पणी- चंद्र-मंगल योगमें इस व।त का ध्यान रलना चाहिए 

' विवे दोनो किस स्थितिमें ह । यदि चद्र-मंगल श्रकारक्‌ ग्रहहतो 

~~ जातक स्त्रियों का व्यापार करता है अथवा किसी स्त्रीके सम्पकंसे 
लाभ उठता ह । शराव की दुकान भ्रादि व्यापार से लाम उठाता हँ 
तथा माता सक्षी संबंध रखता है, परन्तु यदि चन्द्र मंगल कारक 
ग्रह हों तौ इसका फल सर्वथा विपरीत होता है । पस स्थिति मं जातक 
ईमानदार, परोपकारी, ज्योतिष एवं -वेदयक मे रुचि रखने वाला. हंस- 
मुष्ठ, स्वस्थ शरीर एवं विष्व मे प्र सिद्धि प्राप्त करने वाला होता ह। 
शरी श्रशोककूमार की दरुण्डली म चन्द्र ्रौर मंगल दोनों ग्रह्‌ कारक हैः 
ग्रतः चंद्र-मंगल योग उनके लिए शुग रहा है, परन्तु दोनोंही स्थितिं 
जातक पूरं धनदान, भोगी श्रौर एण भ्राराम करने ताला होता ई, 
यह निश्चित सम मना चाहिए । २० ९. १० आर ११ वभाव मं चन्द्र- 

| मंगल योग विशेष शुभ माना श र \ 

` + (३९ 

चतुस्सागर योग 

४. ` परिभाषा-सभी शुभ ग्रह शरीर पप ग्रह (सम्प ग्रह्‌) केन्र 

“ स्थानों ह्यं तो चतुस्सागर योग होता है। 

फल- इस योग वाले जातक प्रसिद्ध होते ह तथा धूं नेता होति 

ह । ये व्यदित दीधेजीवी, स्वस्थं एवं हृष्टपुष्ट होते ह । एसा व्यर्वितं 

खूब विदेश यात्राएं करता है तथा समूद्र पार कर ख्याति लाभ करता 

है। नौकरी भो .एेसी होती है जिसमे रमण कायं विशेष रहता है । 

॑ ६१ ५ 






च. 
॥ 





पारिवारिक दुष्टिसे ये जातकं सफल हीते हं 1 व 
टिपष्पगी-- राहु मरौर केतु ग्रही मे शामिल न केर शेष सारतो ग्रह्‌ 
सुय" चन्द्र, मोम, बुष, गुरु, युक्र, शनि--ङेनदर स्थानो ( १, ४ ७.१०) 
मे होने ५र. यहं योगे बन जता है । एेस। व््रक्ति यात्राएकरनेका 
णोकीन हो दहै तथा इसी के माध्यम स यच्लाभ करताहं। 
(३१) 
परश्चतुस्सागर योग ५ 
परिभाषा-यदि कुण्डली म॑ सभां प्रह मेष, ककं, तुला भ्रौर मकर 
राशियों मे स्थित हीं तो परश्चतुस्खागर योग होता हे । ८ 
फल --य्‌ यो प्रवल श्रनिष्ट नाणक्र है । कुण्डली चाहे कितनी €“ 
ही दगिद्रिहो, परयह्‌ योग रखने वाला ज।तक उच्च पद प्राप्त करता / २ 
हे तथा दक्रेटरी या उच्च स्तर का मन्त्री पदप्राप्त करता ह । कुण्डली 
के सभा भ्रनिष्टोंका नाश करता हृ्र जातक को उच्च शिखरकी 
रोरले जाने मं यहु योग सक्षम होता है। {४ 
दिष्पणी- चतुस्सागर योग श्रोर परश्चतुस्सागरयोगमे भरन्तर 
यह ह किं चतुस्सागर योग मे सभी ग्रह केन्द्र स्यानोंमें हौं, चाहे केच 
स्थानों की राशियां कोई भी हो, पर इस योगम राशियों परं विशेष 
बल दिथागयादह। इक्षयोगमें इतनी ही भावश्यकता है किं सभी ग्रह 
मेष, ककं, तुला रौर मकर राशियोंमे दी हों, फिर चाहे ये राशियां 
केर मे होया कटीं रौर हों । दोनों हौ योगों मे जातक को पू वाहन- 
सृख प्राप्त होता है । | | 






¢ 


(२२) 
वसुमति योग 
परिभाषा--लगन से ३, ६, १० भौर ११ स्थानों में शुम ग्रह 
_ होतो वसुमति योग वनता इ। 
फल--एेसा ज।तकर पणं धनसुल भोगता है एवं जीवन मे घन का 
भाव नदीं रहता तथा स्वय % वाहुवल से भाग्य को श्रपने पक्ष मे ६ 
करने मे समथं टोत। हे । | ॑ 
टिव्पणी-- वसुमति योग में यह्‌ ्रवश्यक है कि स्थानों की-{६\५ 
गणना लगन से की जःय एवं दग्न से उपचय स्थान (३०६. १०. > 
११) शुभ ग्रं से “युक्त हो, पर कुद विद्वान लग्न को मुख्य न मान- 
क चन्द्र को मुख्य मानते ह, उनके अनुसार चन्द्र से उपचय स्थान 
ग्रह से मक्त होने च। दिये । पर व्यावहारिक रूपमे मु जो दण्डलियां 
२ ` 







देखने को मिली, उनमें चन्द्रमा को मुख्य मानकर स्थानो की गणना 

से फल पूरं रूप चे टी नहीं उत्तरता, इमके विपरीत लग्न से सणना 

कर जो वसृमति योग बनता है, वह्‌ पूणं फलदाता सिद्ध हुश्रा । अत 

मेरी राय मं लरन्‌ तचे गणाना करना श्रधिक उचित प्रतीत होत्ता है । 

, (३३) 

- गंधव थोग 

परिभाषा-लरन स्वान शुक्र का घर हौ भ्रौर लगन से केन्द्र में शुक्र 
प्रौर गुरु हो तो गंधव योग होता है। 


३ १२ 
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सुश्रो लता मगेशकर (प्रसिद्ध फिल्म गायिका) 


फल- गंधर्व योग मे जन्म लेने वाला व्यति प्रसिद्ध गीतकार 
्रथवा गाथक होता है तया उसके संगीत से मनुष्यों का चित्त खिल 
. उठता है। एसा व्यक्ति ख्याति लाम करता है एवं विदेश-यात्राभी 
¶ करता है। घन की इसके जीवन मंकी नहीं रहती तथा जीवनके 
^ प्रमस्त भगो का पुं भोग करता हे। 
 टिप्पणी-गंधवं योग रखने वाल। व्यवित प्रसिद्ध गायक होता है 
था प्रसिद्धि प्राप्त करता दै, परन्त्‌ यह्‌ योग केवल वृष श्रौरतुला 
^ प्रनमें दी घटित हौ सकता है, व्यो।कशुक्रकीदोही २।शिर्यां है वृष 
= श्रीरतुलाभ्नौर इध योगम लनं शुक्रका शिकाही होना चादिए। 
फित्म-जगत की सुप्रिद्ध गायिक्ता लता मगेशकर कौ कुण्डली मे पूणं 
गंधवं योश है । लन राशि शुक्र क स्वराशि वृष ह तथा गुरु एवं शुक्र 
६३ 








लग्न से केन्द्र स्थानों मेही है1 श्र) धिक दृष्टि षे ये जातक पूणं सम्पन्न 
होते ई । 


क्लीब योग 
परिभाषा- क्लीव योग छः प्रकार का होता दै- 
१. कुण्डली में यदि सूर्यं भ्रौर चन्द्र परस्पर एक-दुसरे करो देखते , 
रं । 
४ २. कुण्डली मे शनि पर बुध की पूणं दृष्टि हो । 
३. विषम राशिमेभौमहो १ श पण (२, ४, ६० ८० १०४ 
१२) में सूयं हो तथा दोनों ए कदस देखते! ` ः 
( ४. ना मरौर लग्न विपम राशिके हों तथा कहीं पर 
बैठकर मंगल उसे देखता हो ्‌ = ह 
५. चन्द्रमा सम राशिमें श्रौर वु विषम राशिमदहोंतथा ६, 
दोनों ग्रहों को भौम देवता हो । । 
६. शुक्र, लरन भ्रौर चन्द्रमा नवांश कुण्डली में विषम राशिके हं \' 
तो क्लीब योग होता हे । 
फल- क्लीव योगर मे जन्म लेने वाला व्यव्त्ति दुर्बल ततथा 
भ्रप्रभावित व्यविहत्व वाला भ्रौर नपुंसक होता है । किसी भी कायं ` 
को करने से पूवे हिचक्िचाता. & तथा जोलिम-मरे कार्योसे दूरदही 
रहता है । लड़ाई-फगडों मे यह्‌ जातक विश्वास नहीं रखता एवं 
दूसरों के प्राधीन रहने मं ही सुख श्रनुभव करता ह। 
. टिप्पणी-- कुण्डली में राजयोग हो, फिर भी क्लीव योग उस राज- 
योगको भंग कर जातक को कायर रौर भ्रस्थिर चित्त वाला बना 
देता है । जीवन मे वहं सफल नहीं होता । इन छः योगो मे से कोई भी 
एक क्लीन योग जातक की कुण्डली को सामान्य वना देता है। 












(४०) 
पाद जातत्व प्रद योग { 
परिभाषा-राहु लग्न में रोर लग्नेश कमं स्यानमें हो तो पी 
जातत्व प्रद योग होता है। | ८.8 
फल- इस योग कौ रखने वाला जातक माता केगरम भे पै ५. 
द्वारा उत्पन्न होता है । (४१) ध, 
दत्तक पुत्र योग ` 


परिभाषा-शनि भरर मंगल सातवें भ्रयवा रपरचिं भावमेंहो 
६४ 








श्नौर उन पर अरन्य ग्रहोंकीया किसी भी भ्रन्य ग्रहकी दष्टिनहोतो 
दत्तक पुत्र योगदोताहै। .. 
फल--दत्तक पुत्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी कारण- 
वश, पालन-पोपण हतु या लालचवश किसी दूसरे पुरुष कौ गोद चला 
जाता है तथा उसके दवारा वास्तविक पिता को कोई सुख नहीं मिलता । 
दिप्पणी-गोद जाने कोया गोद लेने की परम्परा भारतीय 
समाजमे रही है 1 स्वयं के पुत्र न होने या होने के पश्चात्‌ मर जाने रर 
भविष्य में पुत्र न होने की श्राणा पर किसी दूसरे का पृत्र गोदे लिया 
जाता है, जिससे वंश परम्परा चलती रहे । इस प्रकार का योग रखने 
वाला व्यक्ति दूसरे पुरुष की गोद जाता है 
८२) # 
भ्रन्‌ढायत्यत्व साधक योग ` 
परिभाषा-वारहवां भाव सूयं सेदेला जाता हो यासूयंभ्रौर 
चंद्रमाके वर्गेमे क्रमसे चन्द्र भ्रौर सूये युक्त हो, तो अनूढापत्यत्व 


. साधक योग वनता है। - 


फल- जिसकी कुण्डली मं यदं योग होता है, वहं कवारी लड़की 
कापुच्रहोता हैया उसको कूमारावस्था मे (भ्रविदित स्थितिमें) 


पृच्रहौजताहै। 


रिप्पणी--इस योगके वारेमे विद्रानोमें मतभेददहै। एक वशं 
तो यहु मानता है करि सा योग रखने वाला. जातक स्वयं किसी भ्रवि- 
वाहिता लडकी का पृत्र होता है, परन्तु दूसरे वग के लोगों की यहु 
धारणा है कि जिप्त जातक की कुण्डली मे यहु योग होता है, उसके 
प्रविवाहिता स्थितिमेदही पृत्रहये जाता है। भ्रनुभवके श्राघारषर' 
दूसरी वर्धित ्रधिक सदी प्रतोत होती दै 1 

(0) 
मातु त्यक्त योग 

परिभाषा-मंगल भ्रौर सूयं एकसाथ हींभ्रौर जिस राशि पर 
वैटेहों, उस राशिसे ५,७याश्वेंभावमे चन्रमाहो तो मात 
त्यद्त योग वनता है। र 

फल- मात्‌ त्यक्त योग मे जन्म लेने के बाद जातक को उसकी. 
माता किसी करणवश'त्याग देती है । 

रिप्पणी-माता जन्म देनेके बाद यातो लोक-लज्जाके भयसं 
उत्पन्न बालक को त्याग देती है या गरीवी की स्थिति मे भरयवा किसी 

६५ 


प्रर आकस्मिक चटनावश नवजात शिशु रौर माता का संब व तिच्छे 
हो जाता है पर यदि इस योग में वृहस्पति चन्द्रमा को देता टो 
त्यागा हुभ्रा वालक भी ख्याति-प्राप्त प्रौर दीर्घायु दता है । 
| (४४ से ४७ ) 
जातु भरण योर 
परिभाष।--(१) शनि कं साथ चन्द्रमा भ्रौर सूयं वारहुवं भाव में 
हों ्ौर मगल चतुथं भावदो तो यह्‌ योग बनता हं। ` 

(२) लग्न श्रौर चन्द्रमा एक साथ या भ्रलग-्रलग शुभ दृष्टि 
रहित दो श्रौर दनो श्रोरपाप ्रहवंठेहोंतो उपयुक्त योग वनता ३ । 

(३) ६, ८ ्मौर १ रवे ` भावमें करर ग्रहहोंतथा इन स्यानोंप त 
दुभग्रहनदहो। साध ही पापग्रहों # मध्यमे शक्रया गुरूष्ोतो मार 4. | 
मरण योग दता ह 1 {कः 

(४) यदि दो पापग्रह्‌ लन भौर सप्वम स्या्नोमरेहोंतया उनपर ‹ 
शुभ ग्रहोकोदष्टिन दौ तो उपयुक्त योग वनतादै। 

पल-मानृमरण योग मे बालकं के जन्मके कुं समय बादहीौ 
उसक्री माता की मृत्यु हो जाती दै, एेषा समशभ्ना चारिषु । 

रिप्पगी-उपयु कड चारों योगोमेंसे कोई भी योग हीने पर जन्म 
के तत्कालं वाद उसकी मात्ता की म॒त्यु समभनी चाधि । 

(४८). 

| राञ्य लक्षण योग 

परिभाषा-- गुरः युक, बुध भ्रौर चन्द्रमा चारोहीलमनमेदांया 
केन्द्रस्थानोमे होतो राज्य लक्षण योग वनता है। 

ल -जित्न जातक की बुण्डली में यहं योग होता ह वह्‌ जीतने में 
बडुत उन्नति क्ःरता ६, ओवन की सभी सुख-सुविधाएं भोगता है प्रौर 
परणं वाहन-सुख भ्राप्त करता है ! उसका व्यक्ति भरकपंक टौता है । 

दिप्पणी--सुन्दरता श्रौर व्यकितत्व प्रदान करने वासेग्रहु ह बुव ट 
श्रौर चन्द्र। यदिये दोनों ग्रह्‌ जलवन भौर कारक वन कर वैठेटों (& 
ज्ञो जातस कौ विशे सुन्दर वना देते है, पर यदिये दोनों ग्रह्‌ चक्तास्क ¶ 
निवल म्रथवा शत्र क्षेवी दं तो जातके व्यक्तित्वं विशेष निखार 
> नहीं सपभना चादिए । गुर, युक्त प्रौर बुध के साथ बन्द्रमा भी रेन 
,स्मानां मेहो तो पूरणं राजश लक्षण योग वनता दै, परन्तु यदि केवल 
+चन्द्र केनद्रःमे न होकर चत्रिक्रोण स्थानमें हीहोतोमी राज्य लक्षण 

योगं सम गना चाहिए । यद्यपि यह वेसा प्रमाणोत्पादक नहीं माना जाता 
ं ६६ 
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नलया उसकी जेवन काट ते श्रथवा कोई उपे धोखानदेदे। एेसा 


ह 1 पणं राज्य लक्षण योगं रखने वाते के जीवन में किसी भी प्रकार 
का्नमाव मीं रहता ¦ । 


(४६) 
कंचना चोरभेती थोग | 
परिभाषा लग्न का स्वामी कुण्डली मे कीं पर भी राहु, शनि 
याकेतुके साय दही एवं लग्न मे पापग्रह्‌ स्वि होतो वंवना चौरभे ग 
योग वनता दै । 
फल --इस योग को रखने यला व्यक्त हमेशा स्वयं में हान 
.भावना श्रनुभव करता ह तथा ठगो, चोरो, जेधक्तरों भ्रथवा धोवेसे 
डरता रदत है। | र 
* दिष्पणी-एेसा व्यदित्त श्रस्विर मतिवश्ला ओरमन म संशय 


रखने वाल! होता है । हर समय वड्‌ संग्रि रहता है कि कोई उमेठग 
व्यदितन तो फिसी पर विश्व्रासकरता हैभ्रोरनकिसीसेमनको 
यात खुल कर कहता इ हे 1 
५ ०-५२) 
चन्दर करतो रिष्ट भंग योग 

परिमाषा--(१) पूणं चन्द्रमा शुम ग्रहमंयागुम भ्र्शोमेंहो 
तो कुण्डली में चन्द कृतोरिष्ट मंग योग वनता है । 

(२) चन्द्रमा वृष या ककं राशिं हो अ्रयवा मित्रोंकेग्रदमेदुम 
वर्गे मेयाशयुमग्रहोंसे दृष्टह्ोतो यही योग वनता है। 

(३) शुक्ल पक्ष मे रात्रि नं जन्म हो ग्नौर कृऽण पक्ष मेदिनि में 
जन्मष्टोतोयदहीयोगहोताहै। 

सल- ङण्डली में ६, षवे चन्द्रमा हो या चन्रमा द्वारा कुण्डली में 
भ्ररिष्ट होताहो तो इस प्रकारका योग बनने पर चन्दर से वना ्रारिष्ट 
नाश डो जातादहै, 

टिष्यणी- ण्डली मे खिन स्थितियों मे पड़ा चन्द्र ग्ररिष्ट करता ` 
है वे स्वित्तियांँ इस प्रहार है : १. कुण्डली चे तथा श्राव माव में 
पड़ कर २. सू्ं के साथ वट कर (ग्रस्त होर) 1 ३. सूयं से सप्तम 


` स्थान पर होकर । ४. शतु छवी या शन्‌ ग्रदकौ राशिमं होने परा“ 


५. शत्र ग्रहौ के सामे वंञनेसे। ६. शत्रु ग्रहों से दृष्ट होने पर ! उप- 
युक्त छः स्थितियों मे दोन पर चन्द्रमा शुम फल नहीं देता । चक्रि 
चन्द्रमा खवसे प्रधि तेज चलने वाला प्रद्‌ हं भौर पृथा ॐ अवि 

| ६७ | 


निकट भी है, भ्रतः चन्द्रमा का सर्वाधिक गहरा प्रभाव मनुष्य पर पडता 
है तथा भ्रम चन्द्र जातक की भागयोन्नति में रोड प्रटकाता रहता है 
परन्तु ऊपर जो चन्द्र कृतोरिष्ट भंग योग दिये गये है, उनमें से कोर एक 
भी कुण्डली मं होने पर चन्द्रमा का भ्रिष्ट समाप्त हो जाता दै म्रौर वह्‌ 
शुभ फल प्रदाता यन जाता है । 


| (५३) 
लग्नेश कृतोरिष्ट भंग योग च 
परिभाषा--यदि लरनेश बलवान भ्रौर पूणं श्रंशोंमेहो, गुभग्रहे 
से ग दुष्ट हो, केन्द्रे स्थित हो, तो लग्नेशङृत)रिष्ट भंग योग 
होता है । 4 
फल-ल्गेश से कुण्डली में भ्रनिष्ट होया वह्‌ ६, ८, १२वें भाव “~ 
मे हो तो उपयु क्त स्थिति होने पर जातक की कुण्डली का भ्रनिष्ट शान्त ` 
होता है तथा उसकी दीर्घायु होती है । 
टिष्पणी--चन्द्र कृतोरिष्ट भंग योग की टिप्पणी में चन्द्रकी जो {४ 
६ भ्ररिष्ट स्थितियां वताई हैं वे ही स्थित्यां लग्न के स्वामी -के साथ ¡६ 
घटित हौं ती भ्रनिष्ट भ्रौर स्रत्पायु मानी जाती रहै, परन्तु उपयुक्त 
योग होने पर लग्नेण से उत्पन्न भ्ररिष्ट शान्त हो जाता है । 
१५४ . 
दुभग्रहु कतोरिष्ट भंग योग 
परिभाषा-- वृहस्पति, शुक्र श्रौर बुव इनमे से एक भी वली होकर 
केन्र मे हो तथा उनका पापग्रह से सम्बन्धन टो तो उपगक्त योग 
बनता दै। । 
फल-युभग्रहं से उत्पन्न निष्ट शान्त होकर वे जातक कोध्रपने 
से सम्बन्वित शुभ फल प्रदान करते हे । 
टिप्यणी-शुमग्रह छः स्थितियों में श्रनिष्ट करते है: १. दुभग्रट्‌ 
कुण्डली मे ६, ठया १२ वें मावमेंहों। २. सूयं के साथ वैठे हौ । ३. ॥ (ज 
सयं से सप्तम स्थान पर हों । ४. शतरुक्ष्री या शत्रग्रह को राशिमे ¢ ¦ 
हो । ५. शबूग्रहों के साथ वंठे हों । ६. शतुग्रहों भ्रथवा पापग्रहों से दष्ट. भ 9 
हा । इन छो स्थितियों मे से कोई मी एक या एक से श्रधिक स्थिति & 
होने पर शुभग्रह भी भ्रनिष्ट करते ह तथा जातक को ्रुभफल याक्षीरए ८ 
फल पदान करते है, परन्तु गुरु शुक्र या बुघ इन तीनो मे से कोई भो 
` एक ग्रहयादो त भवा तीनों ग्रह वलवान होकर (१० से २५ग्रशोमे.. 
होकर; केन्र मे हों तो शुमग्रहों से उत्यत्त समस्त दुष्प्रभाव शान्त हो 
५ ^^ 
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जाते तथावे ग्रह शुभ फल प्रदाता वन जाते है । केन्द्र स्थानों (१, ४ 
७, १०) में सर्वाधिक बलवान केन्द्र स्थान १०बां भावहै,.उससे कम 
वली ७वां भाव, उससे भी कम वली ध्या भावमानाजातादहै। लगन 
को १० भाव के बर।वर वली मानागयादहै। 


(५५) 
गुरु छृतोरिष्ट भंग योग ८८ 

परिभाषा-- पूणं बलवान गुर यदिक्न्रमेदो तोउपयुक्त योग 
वनता है 1 | . 
५; फल-ङण्डली मे शुभ, अशुभ, पाप श्रवा सौम्य किसी भी प्रहु 
| ॐ. से ्रनिष्ट दो, पर गुर कृतोरिष्ट भंग योग उन समी भ्रनिष्टों कोनाश 
.करदेताहै। 
„, रिप्वणी-कुण्डली में वृहस्पति को सर्वाधिक महत्ता दी गई है । 
ऋ; . यदि केवल वृहस्पति ही वलवान होकर वेन स्थानमेबेठाहोतो वहु 
ˆ~ कुण्डली के लाखों दोपों का हनन कर लेता है । 

^“ लक्षान्दोपान्‌ हन्ति देवेन्द्र मत्री केन्द्र प्राप्तः 1 
भर्थात्‌ गुरु श्केला ही लाखों भ्रनिष्टः को शान्त करने मे समथं . 


होता है । 





(५६) 


राहु कृतोरिष्ट भंग योग 

परिभाषा-राहु लग्नसे ३, ६ या ११ मावमेदहो, तथा उसे 
शुभग्रह देखते हों तो यह योग॒ वनता हे भ्रथवा मेष, वृष भ्रौर ककं 
लश्न में राहु €, १०, १२ वें भाव के अतिरिक्त कहीं परभी हो तो राहु 
कृतोरिष्ट भंग योग वर्ता है । 
1 फल- व्यक्ति शत्रुहन्ता, प्रतापी एवं बलवान होता है । 
\ दिप्पणी-मेष, वृष ्रौर ककं लगन में राहु कारक ग्रह्‌ है। यदि 
वह २, &्रौर १०बंभावमेन हों! एेसा राहु सभी मनिष्टोंकानाश 
छी; करदेताहि! काल प्रकाशिका के श्रनुसार-- 
छ. राहुस्त्ि षष्ठ लाभस्थः शुभग्रह निरीक्षितः । 
र वृषकर्काजगो वाऽपि सर्वारिष्ट विनाशकृत्‌ ॥ 

महामुनि शौनक के अनुसार क्रिसी भी कुण्डली में राहु लगनसे 

। "३, &, ११ भावम पड्करशगुभषफलदहीदेता है तथा कुण्डली में 
| स्थित ्रन्य सभी भ्रनिष्टो को नाश कर देता है- 
| ६६ 






राहुस्तृतीये षष्ठे चा लाभे चा दुम संयृतः। 
तद्दष्टो वा तदारिऽ्ष्टं स्वं णस॑यत्ति घ्रूवम्‌ 1: 
(५७ ६८) 
पर्णपयु योग. _ 
परिभावा-- (१) वेन्द्र स्थान गुभगरह से युक्त हो, रम्त्ण शस 


ची 


ग्रहके साथ बैठाहो तथा गुरुसे रेखाजतादहौ, तो पूर्णाय योग 


होता ₹ै1 

(२) लग्नेण कैनदर रथान मे हो, दथः उसके साथ गृरं मर शुक्र 
वटति उययुंदत्‌ यौगद्ोताह। 

(३) तीन ग्रह उच्च राफि कै टं तथा लग्देण, श्रष्टमेप साच हों 
तथा कुण्डली का श्रष्टम स्थान पापग्रह्‌ से रहित होः तो पूर्णाय योग १ 
होता है 1 | 

, (४) श्रष्टम भाव सें तीन ग्रहहौ या तीन ग्रह्‌ उच्च राशि. क, 
मित्र स्थान केतथाश्रपनेदही दयंमेहों एवं लगनेश बलवानदोतो 
पर्यु योग चनता ह । ष 

(५) कोई भी एक ग्रह उच्चराशि में यैठा हो, उसके साथ शनि 
भ्रोर श्रष्टमे्भी हो त्तो उपयु क्त योग होता हे 1 

(६) पापग्रह ३, ६, ११ वें सावमेंदो, शुभग्रह केन्द्र(१,४, ७ 

१०) या त्रिकोण (५ €) मेंहो एवं लग्नेशवलीहीतो पूर्णायु 
योग होता है। 

(७) ६ ७ श्रौर वें भाव में शुभग्रह ह्यो दथा ३० ६ प्रर ११ 
भावो का पापग्रहहोतोपूणएयु योग वनता दहै । 

` (ल) पापग्रहु ६ठे तथा शरवे भावम हौ, लग्ने केन्द्र स्वान मं 
हौ सा भ्राठ्वां भाव पापग्रह से युत हो भरौर दशमेश श्रपनी उच्च राशि 
मेहो, तो पूरणयु योगहोता है। § 

(€) भरष्टमेश जिस भाव मे हो, उसका स्वामी जिस राक्चि में 
स्थिति हो, उस राशि का स्वामी भ्रौर लगनेण केन्द्रमे हो, तो पूर्णाय 
योग वनता है। 

(१०) द्विस्वभाव राशि कालग्न हो, लगनेश केन्द्र स्थानमेंहो 
या ्रपनी उच्च राशि का भ्रथवा मृल त्रिकोण गतदहोतोपूर्णायु योग 
बनता है। 

(११) दिस्वभाव लग्न हो भरीर लग्नेण से केन््रमे दो पापग्रहु 
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हो, तोपूर्णायु योग होता है। ्‌ । 


** थ 


ॐ च 
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फक--उपयुं क्त वारहं योगों मे से कोई भीः एक योग कुण्डली में 
हो तो जातक पूरं श्रायु प्राप्त करता है। 

टिप्यणी--ऊपर पूर्णाय के १२ योग षि है, इनमें से कोई एक 
या एक.से प्रधिक योग कुण्डली भ होने पर जातक्र पूरं ्रीयु प्रप्त 
करता टं  ““सप्तत्युपरिशतान्तं पूणं मायुः” केः ्नुसार जीवन के ७० ` 
वपं के वाद १०० वर्प पर्यन्त पूरणाय मानी गह दै 1 

(य ~< 
सताधिक्त श्रायुर्थोम र 

परिभाषा- सूर्य, गुरु ग्रौर मंगल शनि कै मवांश मे स्विति हो या 
नदन माव मे हों तश्चा बलवान हौं एवं लसन स्थान मे चन्द्रमा हो तो 
शताधिक ्रायुर्मोग वनता है ॥ 

एल--शताधि घरायुर्योभ होने पर जगतक रौ वषं से भी अधिक 


` छ्यु भोगता है तथः यीवन सृखपूरवेक व्यतीत करता है । 


दिप्पगी--स योग मे जातक सी मे प्रधिक वषे श्रायु भोगता है 
तथा सीवन सँ दिवि भोय को भोगता है । खर्न भे चन्द्र की स्परति 
होने के कारण जातक दो धनं की चिन्ता नदीं करनी पड़ती । 

| (७०) 

ध्ितसाथु योम 

परिभाएा--ककं लगन हो, लगन सें गुर छोर चन्द्रमा हो, बुब प्रो 
युक ेन्द्रमे वंठे हों तथा शेष ग्रह (सूरथे, मंगल, शनि, _ हु, केतु) 
तीसरे, च्ठे रौर ग्यार््वे शावमें हं, सौ श्रमितमायु योग होता है। 

फल--इस योग को रखने वाला व्यक्ति विश्वविख्यात होता है 
तथा जीवन य उसे किसी शी प्रकार का भ्रमाव नहीं रहता ¦ आधिक 
ग्नौर पारिवारिक दुष्टिसे भी वह पूरणं सम्पन्न होता हे तथा सौसे 
भी धिर षपंकी रायु भोगतादहै। 

टिप्पणी--शरमितमायु योग ज्योतिष केश्रेष्ठ योगोमें से एक 


योग है । इस योग मे गुरु चन्द्र के संयोग से गजक्रेशरी योग तो वनता 
। ही है, साथ ही उत्ते यं योग पूं लक्ष्मीपति बना देता है । जौवन म 
1 “ यह्‌ समस्त भोगों का सुखपुवेक भोग करता है 1 


(७१) 
 . भनि योग 
परिभाषा-गुर.श्रौर शनि एक ही अंशो के हों तथा दोनों नवम 
या दशम भावमेंवंठे हों एवं शुम ग्रदोंसेदुष्टहों, तो मनि योम: 
- , ७१ 


पि  । क 
क मे पो क ते मि 


बनता है । 
फल--मूनि योग मे उत्पन्न होने वाला व्यर्वितत सांसारिक प्रपंचो 
से दूर हटकर उघ्न भर के लिए साघु वन जाताहै एवं मुनि काजीवन 
उपतीत करता है 1 
रिष्यणी--यह्‌ योग व्यक्ति को कुशल सामाजिक नहीं वनने देता 
श्रोरन उसे परिवार का सु प्राप्त होता है1 वाल्यावस्या से ही 
व्यविति वीतराग भ्रौर साधू-स्वभाव हो जाता ह तथा एकान्त मे रहना 
श्रधिक पसन्द करता है । साधुवत्‌ जीवन ही इसका चरम उदेश्य वने 
जाता है 1 मुनि जीवन में रहकर जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता ह । 
(७२-७३) 
काहल योग 
परिभाषा--(१) नवम भाव का स्वामी भ्रौर चतुथं भाव का 
व केन्द्रमें हों भौर लम्नेण वलवान हो तो काहल योग 
होता है । 
(२) चौये भाव का स्वामी श्रपने उच्च, नीच या स्वराशिपर ही 
एवं दशम भाव के स्वामी के साथवटाहोया देखाजाता हो, तो 
काहल योग होता है । 





चंगेज खां 
फल- काहल योग मे उत्पन्न जातक वलिष्ठ शरीर, वीर भ्रौर 
दृढ चरि का व्यवित होता दहं । साहसिक कार्यों मे इसकी प्रवृत्ति 
७२ 








रमती है तथा मिलोटरी स्थल सेना मे उच्च पदप्राप्तं करता है 1 
जीवन मे यह जातक सभी सुखो को भोगता है, फरन्तु एेसा व्यक्ति 
मृखं भी होता है तथा मूखंताके ही कारण भ्रथवा स्वयं की सफल 

नीति के कारण ही उसका पतन होता है । 
टिप्पगी- पाठकों के लिए काहल योग की एक विशेष दुंण्डली 
चंगे् खाँ की दे रहा हूं, जो बलिष्ठ मनोर दीर होने के साथ-साथ पूरं 
। साहसो था एवं विश्व-विजय के स्वप्न अपनी भाखों में संजोये हुए 
| था, खतरनाक कार्यो एवं युद्धोन्माद में ही वह ब्रानन्दं ब्राप्त करतां 
` धा । परन्तु उसका पतन उसकी ही सफल नीति के कारण हृभ्रा 
॑ ॥ 3: था श्राधूनिक युग में इस योग को रखने वाला जातक सखी नहीं रह 
| । सक्ता श्रीर न इस प्रकार की प्रवृत्ति ही भ्राधुनिक युग में मान्य हे । 
फिर भी यदि किसी जातक की कुण्डली मे यह योग हो तो उसे सलाहं 
देनी चाहिए फि वह्‌ भिलीटरी या सेनाम भर्ती हो जाय जहां उसके 
+ उन्नति करने के अवसर भ्राते रहते है । यदि यह योग॒ बलिष्ठ होः 
..- साथही राजयोग भौ कुण्डली मेहो तो व्यवित कलेक्टर वन सकता 
है 1 कम लगन वाली कुण्डली में यह योग उयादा प्रभावशाली माना 

गया हे 1 






(७४) 
बुध-जादित्य योग 
परिभाषा- कुण्डली में कीं पर भी सूयं भौर बुव एक साथ पड़ 
हों तो बुध रादित्य योग वनता है 1 | 
फल- जिस कुण्डली मे बुध श्रौर सूयं एक ही स्थान पर वंठे हो, 
वह भ्रत्यन्त बुद्धिमान होता है तया प्रत्येक कठिन समस्या को चतुराई 
से हल करने में समथं होता ह । जातक की प्रसिद्धि सर्वत्र होती दहै 
{  श्नौर वह्‌ श्रपने कार्यो से विख्यात होता है । जीवन में एसा व्यक्ति पुरणं 
५ सुख, भ्रानन्द एवं एेश्वयं भोगता है । | 
` दिष्पणी- सामान्यतः सूयं के साथ कोई मी ग्रह वंठकर भ्रस्त. 
। ^. हो जाताहैयाप्रमावसे क्षीणौ जाता है । स्पष्टतः सूयं के साथ 
~ बेठाहुभ्रा ग्रह या उसके द्वारा देखा गया ग्रह पणं फल प्रदान नहीं कर 
- सकता, परन्तु वृध श्रकेला एेसा ग्रह है, जो सूये के साथ वैठकर भो न 
तो भ्रस्त होता है भ्रौर न उसकः प्रभाव दी क्षीण होता है, भ्रपितु उल्टा 
वहू सूर्यं के साथ वंठकर उच्च शुभ फल प्रदाता हो जाता है परन्तु 
७३ 
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इस योग का फल तभी चरितां होता है, जव बुध १० भ्रंशोसे कम 
न हो । इससे कम होने पर बुव निवल वनं जाता है, श्रौर पूरं फल 
नीं दे पाता । संलग्न कुण्डली भारत की प्रवामन्त्री श्रौगती इन्दिरा 


्‌ (> ~ | 






० 9 र 1) 





च चै 
१२७ १५. अ १.5 र दध, 


† 
६ न 
४ 
8 
‡ 
{ 


‡ 
† 
र 3 
; श्रीमा इन्दिरा गयी 
गांधी की हैः जिसके पांचवें भाव रे सूये घ्नौर वु दीनो खाय वैठकर 
उक्त योग॒ वनति ह । यद्यपि यह थोग धिक कुण्डलियों मे पाया 
जता हे, पर इस योग को प्रामान्य योग हौ नक समना चाहिए । 
(७१५७) । 
| क्ष्य रोग योग 
परिभादः--१. चन्द्रमा या गुरु जलचर राशिमं टोकर श्रष्टम 
स्थान मही भ्रौरउसे पापग्रह देखत होतो क्षय रोगयोग होता है। ` 
२. भरष्टम स्थानम शुक्र हो ग्रौर उसे पापग्रह देखते हों सो क्षय- :{ 
रोग योगहोताहै। | | 
३. छठे स्यान मं राहु हो, लगन से केन्द्र स्थान भे मन्दी हो तथा (4९ 
लग्नस्थान का स्वामीश्राव्वे भावमेहोतो क्षय रोग होता है। ध 
फल-- यह योग होने से जातक क्षय रोग से पीडित होता है तथा 
उसक्रो मृत्यु भी इसी रोग के कारण होती है। 
दिप्पणी--परिभाषा श्रपने श्राप में स्पष्ट है, भरतः इसे स्पष्ट 
करने की कोई भ्रावश्यक्ता नहीं ३ । 
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छठ) 
स्पदे योग 
परिमःवा- श्राय्दे भावम राहु दो प्रर उत्ते पापग्रह देखत हो 
तो सरप-दश योग होता दे। 
फल--जिस जातक की कुण्डली में सरप-दंश योग दोता है, उस 
. व्यदरित की मृत्यु साप के उसने से टोती हे । 
(७€--०५) 
दुभंरण योग 
१. श्मष्टम भाव श्नौर लगन भाव कास्वामी दलहीन हौ, भौम 
चरके स्वामीक्तेसःथर्वेठादो तो दुभैरण योग होता है) 
( २. स्थाम भाव का नर्वांशपसि शनि से युवत हये तथा वहु पापग्रहु 
॥ की राणिमेव॑ठाहोतोदुमेरण योग टोत्ता है। 
विं ३. दशम भाव का नवांशपति राह या केतु के साथ हो तो उप- 
@~ यु क्त योग वनता दं । ^ 
~ ४. दशम भाव का नवांशपति मंगल, राहू श्नौर शनि के सार ६ 
तो उपयुं क्त योग वनता है 1 
५. क्षीण चन्द्रमा श्रष्टम भाव मं 
होता है । ॑ 
६. यद्वि मंग की राशि या मंगल नवांश सदिति लग्न मेँसूयं हो 
भ्रोर कृष्ण पक्ष दन चन्द्रमा सिद रशि में राहु-वुध के साथ वि) 
दुमेरण योग होता हं ¦ ^ 
७. लग्न मं शनि दो भौर उसपर शुभ ग्रहों कीदष्टिनतिहोौ 
तया उसके चाय चन्द्र, सूयं श्रौर राह हों तो दर्मरुण योग होता है । 
फल- इस योग मे जन्म लेने वाला व्यित स्वाभाविक मृत्यु से 
नही मरता है, ्रपितु उसक्रा दुमरण हीता दै | सः 
[ टिप्पणी ऊपर जो ७ दुरमेरण योग दिये ई, इनमे से प्रत्येकं की 
मृत्यु का कारण निम्न ह ५ 
छ; १. रस्व्रसे मृत्यु, २. विप लानेसे मृत्यु, ३. फँसी से मत्यु, 
द. ४. भाग मे जलने से मृत्यु, ५. मृगीरोग के फलस्वरूप मृ्यु, द. पेट 
४/८ फट जाने यापे मे शस्त्र लग जाने कै कारण मृत्यु, ७: नाभि पर 
भीष प्रहार से मृत्यु । 
ऊपर दुमंरण योग की जो सात १ रभाषा दी है, टिप्पणी भे इन 
सातो योगों के कारण लिखे है, जिनके द्वारा जातक का दुभरण होता 
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दैठाहोतोभी दुरमरणः योग 
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है 1 हिन्द बमं शास्त्रानुसार दुमंरण उचित नहीं माना गया है, उनके 
मतानुसार दुरमरण से जातक की गति नदीं होती । उपयु क्त योग 
रने वाले जातक पुलिष (या सेना मेही ्रधिकतर होते है, पेसामेरा 
भ्रनुभव रहा है 1 (कृष्णपक्ष का चन्द्रमा" से तात्पयं है, जातक का जन्म 
कृष्णपक्ष मे हुश्रा हो । 
। (८६-- १०६) 
भ्रस्वाभाविक मृत्थु योग ॥ 

परिभाषा--१. चन्द्रमा, शनि एवं राह से युक्त होकर ६ठ, ष्व ह. 
या १२ भावमें होभ्रौर लग्नेणसे देखा जाताहो तो भ्रस्वाभाविक 
मृत्यु योग होता है। 

२. सूर्यं ्वेभावमें हो, मंगल ध्ये भावमेंहो तथा शुभग्रह / 
से युक्त न हो तथा लग्न में बुष हो तो उपयु क्त योग समभना चाहिए ४) 

३. लग्न भं, चतुर्थं भाव मे, भ्रष्टम भाव मेँ श्रौर दशम मावमें {91 
शुभ प्रह हों ग्रौर पापग्रहों से दृष्ट हों तो उपयु क्त योग वनता है। ५ च 

४. चन्द्रमा लगनमें हो, शनि चतुथं भावमें हो भ्नौर दशम भाव 
म मंगल हो तो यही योग. समना चाहिए । 

५. सूयं लगन में तथा चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो भ्रौर दोनों को 
पापग्रह देखते हों तो उपयु क्न योग होता है। 

६- सूयं भ्रौर चन्द्रमा लग्न मे हों रौर सभी प्रह द्विस्वभाव राशियों 
मेहो तथा पापग्रहोंसेद्ष्टहोंतो यही योग समभना चाहिए । 

„ ७. चन्द्रमासेश्रवेतथा श्वं भावमेपापग्रहहोंया पापग्रहोकी 
दृष्टि हो तथा जन्म लग्न से र्वे भाव काद्रेष्काण पाश संज्ञकटोतो 
भ्रस्वामाविक मृत्यु योग होता है। | 

८. लग्नं मीन राशिहोतो तथा उसमे पापग्रह के साय सूर्य. 
भ्रौर चन्द्रमा दोनों हों तथा णवे भावमें पापग्रह हों तोउ पयु क्त योग. ( 
नता है। 

“ ९. मंगल चौथे भाव मेहो, सूयं सप्तम भावम तथा शनि श्नौर 
चन्द्र ्रष्टम भावमें होतो यही योग बनता है1 | 

१०. शनि घन भाव में हो, चन्रमा सुख भावम हो भ्नौर मंगल 
लग्न से १०बं स्थान पर हो तो उपयुक्त योग वनता है । 

ˆ ११. मंगल ४्थे भाव मेहो, चन्द्रमा दुसरे भावमेहोभ्रौर सूयं 
१० भावमें हो तो यही योग बनता है । 

१२. शनि श्रष्टम में हो, वलरहित चन्द्रमा श०्बे भावे टो ओर 
७६ 
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सर्य ध्ये भावमेंहोतो यही योग बनता है। 

१३. लग्नेण केतु के साथ पापग्रहों के मव्यहो श्नौर लम्नसेश्रष्टम 
स्थान पापग्रह से युक्त हो तो उपयु क्त योग होता दे। 

१४. अशुम ग्रह्‌ लगन से ४ग्रौर वें भावमेंहो ग्रयवा ५ भोर 
ध्वे भावमेंहो एवं श्रष्टमेण मंगल से युक्त टोकर लग्न में हौ तो भ्रस्वा- 
माविक मृत्यु योग होतताहै। 

१५. सूयं लग्नमे हो, शनि पंचम में हो, चन्द्रमा प्रष्टममेहो 
भ्नोर भौम नवमभावमेंदहोतो यही योग समना चादिए। 
| १६. पापग्रह दशम भौर चतुथं स्थानम स्थितो, क्षीण चंद्रमा 
+ छठेभावमेंहोया ्वेंभावमेंहोतो सदी योग होता है। 

५ ए + १७. सूयं रोर मंगल लग्न भ्रौर द्वादश भाव में हों तथा सप्तम 
। ` भाव में सूये, चंद्रभ्नौर बुध हौ तो उपयुक्त योग होता है। 

| | , १८. लग्न से श्रष्टम भाव पापग्रह्‌से युक्त हो, भ्राय्वंघरका 
¦ , स्वामी यवे माव मेहो यालग्नमेंहोश्रौर सायमें वलदीन लग्नेश 
~ होतो यही योग होता ह। . 

व १६. चंद्रमा मंगल याशनिके घरमेहो तथा उसे पापग्रह 
देखता हो या वह पापग्रहों के वीचहोतो यही योग होदाहै। 

२०. लग्नेश श्रब्टमेश के साथ प्रौर भो बहुत ग्रहों से युक्त हो तो 
भी म्रस्वाभाविक मृत्यु योग होता है । <> 

फल-उपयु क्त बीस योगो मे से कोई एक या एक से भ्रविक् योग 
कुण्डली में हो तो जातक ङी मृत्यु स्वाभाविक नदीं होती । 

टिप्यणी--म्रस्वाभाविक मृत्युस्ते तात्पयं है ्रकाल मृत्यु । प्रत्येक 
योग से संतर वित श्रक्राल मृत्यु या भराकर्मिक मृत्यु का हेतु जिनसे श्रस्वा- 
| भाविक मृत्यु संभव. दै, इस प्रकार ह-- १: जंगल में भटकने से मूख- 
| , प्यास से पीडित टोकर, २. पुभ्रों का भंग लगने से, ३. शूलपात से, 
। 1 >` ४. भ्रापसी कलह से, ५. जल में डबने से, ६. गहरे पानी में वने से, 
 ‰ ७. जेलयेंरहनेसे, किसी बेधनयारस्सीसेप्.स्त्रीकैद्वारा जहर 
| दिये जनेसे, €. खराव अनन खाने से, १०. घावोंके सडनेसे, 
~क १२१. किसी जानवर की सवारी से गिरकर, १२. काष्ठोकेढेरमेद्र 
जाने से, १३. माता के कुचक्तों से, १४. वन्वन से, १५. वृक्ष पर से 
¢ गिरने से, १६. शत्रु के साथ लडाई होने से, १७. मकान के नीचे दव 
जाने से, १८. रास्तेमे जंगल मे भटक कर, १६. हैजाःप्लेगया 
छत की एेसी ही किसी वीमारी से। 
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( १०७) 
मोक्ष ्रष्वियोग 


परिभादा--धनु लग्न मे वृरस्पति मेष के नदांशका हो, शुक्र 
सप्तम साव भं हो तथा वलवान चंद्रमा कन्या राशिकादोतो मोक्ष 
प्राप्ति योग होता हे । | 

फल-मोक् प्राप्ति योग जिस जातक ई कुण्डली मेंदहोतादै, 
वह मृत्य के पश्चात्‌ सद्गति प्राप्त करतार श 

टिष्वगी--हिन्दु धमं शास्यो मे मोक्ष प्राप्ति सर्वेच्चि मानी गईदहै , 
भौर उनका विश्वास है कि एेसो गति तभी प्राप्त होती है जय मनुष्य £ 
धणं ईश्वरमश्च, सदाचारी हो एवं उस पर ईश्वर-कृपा हो । इस प्रकार {~ 
मोक्ष पद प्राप्ये करने से जातक भगवान कै चरणो म समापित ५ 
जता भ्रौर भ्राप्रागमन के बंधनोंसे छट जत्रा है । यह्‌ योग रख... 
वाला व्यक्ति जीवन ते सत्य एवं न्थाय पर भारूढ्‌ रहने वाला, सदा) 
चारी तथा ईष्वरभक्त होता है । {६ 


(१०८) 


सहाभाग्य योग 


. परिभाषा- पुरुष की कुण्डली होश्रौर दिन का जन्मो तथा 
सुय, चंदर भ्रौर लग्न श्रयुगम राशियों (१, ३, ५,७, ९, ११ ) मेदहों। 
इसी प्रकारस्व्री को कुडण्लीहो श्रौर राशि का जन्म हो तथ। सूर्य, 

चह भरर लग्न राशियों (२, ४, ६, ८, १०, १२) पर हों तो महा- 
भाग्य योग होता है। 
फल-इस योग मे अन्म लेने वाला ग्यवित उत्तम चरित्र एवं ' 
पविच्र विचारों का घनी होता है तथा जितने भी व्यवित उसके सम्प्क 
में-भ्राते है, वे प्रसन्न रहते ह । भिं का इसे जीवन नें रभाव 4 
` रहता) एसा व्यक्ति धणं ध्य्‌ प्राप्त करता है । वृद्धत्वकाल पूर्णं 
सुख से बीतताहै तथा एसा व्यव्ित्त श्रपने जीवनमें स्वयके कायं पे 
फलस्वरूप प्रसिद्धि प्राप्त करता है । स्मी जातक की कुण्डली मे या 
योग होने से वह उत्तम पुष्प देः साथ व्याही जत्ती है तथा जीवन २ ~` 
( ग्रभाव नहीं रहता । एेसी स्वरी भादशं महिला कहौ जा सक्ती ` 
[9 .; | 
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टिपस्णी-मद्ाभाग्य योग रखने वाला जातकं उत्तम कोटिका 


मारय श्रपते साथल्ेकर प्राता है। लग्न, सूयं ्रौर चंद्र तीनों मनं, बुद्धि 
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्रौरणयैरफै कारक दं नौर जथ वे त्तीनों तत्त्व वलिष्ठहो जतेहंतो 
निश्चित दी श्रादमौ माग्धेछालो हो जाता दं । (६ 
प्रस्तुत कुंडली वीर सिकन्दर कौ है जिसने लगन, सुय श्रोर चंद्र 
म्रयुग्म रणियों मे स्थित ह फलनस्वर्प्‌ महाभाग्य योगं वना। 
सिकन्दर निश्चय ही भाग्यश्चाली या; जो साधारण कूल में जन्म 
लेकर विष्वविख्यात हरा । | । 
(१०६) 
पुष्कल्‌ योगं 
परिध्राषा--लग्नेण बलवान हो तथा राशि का स्वामी चन्द्रमा 
कै साथ होकर न्द्र मे स्थितो यामित्रके घरमे स्थित होतो पुष्कल 


|: भरोग दनता ई 1 


फर--पूषरल योग वाला व्यक्ति घनवान होता ह तथा मित्रो से . 
पर सहायता प्राप्त करताहै। नोकरी भें ठेस व्यक्ति अ्रत्थविक 


¢ उन्नति करता है, पने से उच्च प्रविारिथों का बह्‌ प्रिय पत्र दीता 


४ 


+ 


' <था मधुरभाषी एवं प्रसिद्ध जात होता हे 1 


हिमप्पणो-- इस योग मं लगनंप (लग्न भाव कास्वामी) वलीहो 
अर्थात्‌ २० से २५ अर॑गोके वीच हो, साथ ही चन्द्रमा भी बलवान हो, 
तभी यद योग पूणं एलं देता हे 1 
७६ 


(११० से १२१) 

| मालिका योग 

परिभाषा-किसी भी भावसे७ भावोंमेजग्रह (सू.चं.मं. 

बु. बृ. शृ.श.) होतो भावसंवधी मालिकायोगद्ोता ह। । 
फल--(१)यदि लग्न से लगातार सात भावों मे सातोग्रहहोंतो 
लग्न मालिका योग' कहलाता है । इस योग मे व्यक्ति शासकोय पद 
प्राप्त करता है मथवा सेनामे कमाण्डर का पद सुशोभित करताहै। 

वाहन का पूणं सुख उसे प्राप्त होता है। 

(२) घन भाव से लगातार सात भावोंमेंसतों ग्रह रहने 0. 
'धन-मालिका योग॒ वनता है 1 ठेसा जातक सच्चा पितृभक्त होता है 
तथा उसे जीवन में द्र्य की चिन्ता नहीं रहती । जातक का शरीर, 
स्वस्थ, सुन्दर एवं मनोहर -होता है तथा श्रपने कार्यो 5 प्रसि ङ 
प्राप्त करता है । 1 £ / 

(३) तसीरे भाव से लगातार सातो ग्रह रहने से "विक्रम मालिब ॥; 
योग कहलाता है । यह योग रखने वाला व्यविती धनी एवं पूणः `‹ 
पराक्रमी होता है, परन्तु एषा जातक रोगी भी रहता है तथा दवा- ` 
इयों मे घन व्यय होत। रहता है । ॑ 

(४) चतुथं भाव से एसा योग होने पर (सुख मालिका योग' . 
कहलाता हे 1 एसा व्यक्ति दयालु, दानी परोपकारी होता है, साथ 
ही वह विदेश भ्रमण भी करता ह तथा भ्रपने कार्यो से ख्याति लाभ 
करता है । 

(५) पंचम भाव से एसा योग होने पर पत्र मालिका योग' 
कहलाता हे । पुत्र मालिका योग मे उत्पन्न जातक वेद-शास्त्रो मे पं 
विश्वास रखने वाला, यज्ञ करने वाला तथा कीतिवान होता हे । 

(६) छठे भाव से मालिका योग वनने पर “शत्रु मालिका योगः .। 
कहलाता है । इस योग में उत्पन्न जातक का भविष्य प्रनिश्चित रहत? ^^ 
, है । कमी तो उसके पास बहुत प्रधि द्रव्य प्राजाता'है भ्रौर ध ॥ (9 
वान कहलानं लग जाता दै, परन्तु कभी दरिद्रावस्था भी भा जाती 
भ्रौर द्रव्य के पीछे परेशान रहता हँ । ( {~> 

(७) सप्तम स्थान से यह योग होने पर “कलत्र मालिका योग °. 
कहलाता है । इस योग मं उत्पन्न व्यक्ति दुष्वरित्र, कई स्वयो के `` 
सराय रमण करने वाला तथा देश्वयं -सम्परनन होता है। 

(5) भ्रष्टम भावसे मालिका योग होने पर “रन्ध्र मालिका योग 

ठ 9 न $ 
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कह्लाता है । जो व्यक्ति इस योग मे जन्म लेता है, वह. पूणं भ्रागु 
भाप्त करता,है, परन्तु जीवन मे स्वंदा धन का अभाव ही रहता है । 
मनुष्यों मँ उक्ती सफल व्यक्ति के रूप मे गणना रहती हं" परन्तु 
पारिवादििक मतभेद बने रहते ह । 

६) नवम भावसे प्रारंभ होकर यह योग होने पर “भाग्य 
मालिका योग" कटलाता ह । एेसा व्यक्ति सच्चरित्र एवं सद्गुणी 
होता है, तथा प्रत्येक कायं में दूसरों को सहायता करने कों तत्पर 
रहता है । $ 

(१०) दशम भावसे प्रारंभ होने पर्‌ "कमं मालिका योग. कह- 
लात! है ! जो व्यक्रिति कमं मालिका योग मेँ जन्म लेता है, वषु ईश्वर 
| मीर, वर्मादिक्त कायं करने वाला एवं सज्जन व्यवित होता दै तथा 
^ “ सर्वत्र उसका भ्रादर होता है । 
| (११) एकादश भाव से प्रारंभ होने पर "लाम मालिका योगः 
कटूलाता ई ! लाभ मालिका योग मेँ उत्यन्त होने वाला व्यक्ति चतुर 
“ होता है, तया कठिन से कठिन संघर्षं भ मी वहं नहीं घवरता । 
- लोगों से काम निकालने की उसे युक्रित भ्राती है, घन की चिन्ता नहीं 
रहती तथा स्वस्य एवं सुन्दर शरीर होने के कारण स्त्री वं भं 
प्रशंसा प्राप्त करतादहै। | | 

(१२) द्वादश भाव से करमशः सातो भावों मे सात ग्रह रहने से 
"व्यय मालिका योग कहलाता दै । एसा व्यक्ति ईमानदार हीता है 
तथा निष्पक न्याय करने कै कारण पूजा जाता है । सब जगह उसकी 
प्रसिद्धि फलती ह तथा जीवन में पृं सुल भोगता है। 

टिप्यणी-उपयुं क्त दल १२ प्रकार के.१२ मालिका योग होते 

हं, यथा लग्वते प्रारभ होने पर `लगनमभिका' पंचमस्यान से प्रारभ 
होने पर पपुत्र मःलिक्रा' भ्नौर इसी प्रकार श्रन्य भाववोंसेप्रारभ होने 
के कारण हौ उस भाव से संवंधित उस्र मालिका का नाम होता है। 
# - परन्तुदकरयोगमं इस वात.का ध्यानं रना चाहिए कि राहुं मौर 
,.. केतु कै श्रतिरिक्त शेष सभी सातो ग्रह एक-एक कर के सातो भावों 
^; स स्थित हों तथा किसी भी भावम न तोदो ग्रह एक साथ बठे 

हों ्रौरन कोड्‌ भाव रिक्तही रहाद्टो। 
(१२२-१२३) < 

- चामर योग 

परिभाषा-(१) लग्न का स्वामी भ्रपनी उच्च राशि का होकर 

- १ 










केन्द्र में स्थित हो तथा गुर उसे देखता हो तो चामर योग कहलाता 


(२) यदि लगन मेया सप्तम स्थानम यानवम भ्रथवा दशम 
स्थानमेदोशुभग्रहदोतो चामर योग कहलाताहै। 

फल-- चामर योग मे उत्पन्न मनुष्य उच्च, प्रतिष्ठित एवं राज्यः 
मान्य व्यक्तियों के द्वारा पूजा जाता है, तथा स्वयं वह विद्वान होता है । 
वेद-शास्त्रों का ज्ञाता तथा पृं रायु प्राप्त करता है । हिम्मत विक्रम 
भ्रौर भ्रपने कार्योँके दारा वह प्रसिद्धिप्राप्त करता है। 


| ~ १० व्ह नना 
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श्री विनायक दामोदर सावरकर 

टिष्यणी -पृणं श्रायु से तात्पयं ७० से १०० साल के वीच की 
उस्न मोगता है तथा जीवन मं सफलत। प्राप्त करता है। 

संवंधित कुण्डलं। प्र सिद्ध महापुरुष वीर सावरकर की है । इनकी 
कुण्डलीमें नं ०२ काचामरयोगघटित है सप्तम स्थानमें दो शुभग्रह { 
वृ्स्यति भ्नौर दव वंठ हँ तथा दोनों ही दलवान हैँ । इनमें से भी बुघ 
स्वक्षेत्री होकर वंठा है तथा वृहस्पति उच्चाभिलाषी ग्रह है फलस्वरूष ८ 
दोनों ग्रह्‌ वलवान होकर सप्तम भाव में वैठने से कारक प्रह है। बुध ८ 
गुरु के संयोगसे ही सावरकरनेप्रसिद्धिप्राप्तकीहै। 


परिभाषा- तीसरे माव में कोईभी दो पाप ग्रह श्रौरएक सौम्य 
ग्रह हो तथा उसे चन्द्र देखता हो तो वीर योग हाता है । 
- | र्‌ 








फल--इस योग में जन्म लेने वाला व्यवित पुलिस या मिलिटरी 
क्षेत्र मे उच्च पद प्राप्त करता ह तथा प्रसिद्ध होता है। 
टिप्पगी-- तीसरा भाव वीरतादि कार्यो से ही संबंध रखता है । 
उसमे दो पापग्रह होने से, जातक वलिष्ठ, पराक्रमी रौर वीर भाव- 
नाप्नों मे पूरित व्यक्ति होगा, साथ ही एक सौम्य ग्रह होने से वह 
उसकी ताकत का दृष्प्रयोग नहीं होने देगा, साथ ही चन्द्रमा की दृष्टि 
उसे सही रास्ते परले जाने के साथ-साथ हदय से मी मजबूत वना 
+ देगी। 
१ (१२५-१२६) 
शंख योग 
 \ परिभादा-(१) पांचवें भाव कास्वामी भ्रौर छठे भावका 
$ 4 | स्वामी परस्पर केन्द्र में स्थित घ्य तथा लग्नेश बलवान हो तो शंख- 
¦ योग होता दहै। 
^ (२) लग्नेश श्रौर दशमेश चर राशिग्र हों एवं भाग्येश वली 
` हयोततोशंख योग होता है। 
एल-शंखयोग मे उत्पन्न जातक भ्रानन्दपूवंक जवन व्यतीत 
करने वाला होता है, दूसरों के अति उसका मधुर भौर सौम्य व्यवहार 
होता है तथा पारिवारिक ष्टि से वह्‌ सफल व्यक्ति होता है। एसा 
जातक विज्ञान, धर्म, शास्त्रादि में पूणं रुचि रखता है तथा पुरं भरायु 
प्राप्त करता है । प्रस्तुत कुण्डलीं भ्रादरणीय श्री लोकमान्य तिलक 










~ लोकमान्य तिलक 


की है, जिसमे लग्न का स्वामी सूर्यं तथा दशमेश शुक्र दोनो चर राशि 
(ककं राशि) में स्थित हैतया भाग्येश भौम दली होकर तृतीय भाव 
मे वैठा है 1 स्पष्टतः इसमे शंख योग है। शंखयोग रखने वाला व्यक्ति 
भ्रपने कार्यो से देश-विदेश मेँ यण तथा स्याति प्राप्त करतादहै तथा 
सर्वत्र पूजाजानादहै। ¦ 
( १२७) 
लक्ष्मी योग 

परिभाषा--यदि भाग्येश (नवम भाव त स्वामी } भ्रपनो उच्छ - 
राशिमेयामूल त्रिकोण भ्रथवास्वराशि काहोकरकेन्द्रमे स्थिः 7 + 
हो तथा लग्नेश दलवान होतो लक्ष्मी योग टता दे) 

फल- लक्ष्मी योग रखने वाला व्यक्ति पूणं सम्पन्न एवं चनव 
होता है । श्रपने वाहुवल से वह पृथ्वी को जीतता दै तथा युद ^ 
ख्याति प्राप्त करता है । एसे व्यक्तिमे भापणा देने की ्रदभृत शक्तिभू 
होती है तथा लोगों को श्रपने पक्षमेकरनेकी कलामे माद्रि होता * 
है। गुरी, चतुर, योग्य, संकटों मे भी र्थिरचित्त रहने गला तथा ` 
ख्याति प्राप्त व्यगित होता है। 


¢ 
है 









टिप्यणी-लकषमी योग मे नवम भावं कै स्वामी को भ्रधिक महत्त्व . 
दिया जाता है, क्योकि वह भाग्य की वृद्धिमे तो सहायक होताहीहै 
साथ ही केन्द्रमें पड़कर ख्याति भी प्रदान कर देता है 1 इसके श्रति- 

ठ 


रिक्त नेवम भाव री तुतोय स्थान पर दुष्ट रहती है, फलस्वरूप 
चाहुवल में भी जात ताकतवर भ्रौर संघर्षो मे ्रविचलित होने वाला 
हो जाता है । संबंधित कुण्डी मुभोलिनी को है, जिसमे लकेमी योग 
स्थित है नवम भाव का स्वामी चन्द्र केन्द्र स्यान सप्तम भाव में स्थित 
ड, साथ दही लम्नेश से भी सम्बन्ध स्थापित किया है, साथ दही नवमेश 
सप्नम स्शान में उच्च का होकर पड़ा ह। लगनेश मंगल भी पूणं वल- 
शाली है, रतः वहाँ प्रवल लक्ष्मी योग सिद्ध हृच्र 1 कुं विद्वानों ने 
| दसक्ते प्रतिरिक्छभी निम्न योगों को लक्ष्मी योगके नाम से संबो- 
~ , वित्तस्यिादहै। | 9.८ 
थः ५ (१) नवम भव कास्वामी लगनमेंहो भ्नोर लग्नेश नवमभाव 
8; मेहो (२) नवमेश केन्द्रया निकोरमेद्ो तथा लग्न स्थान पर 
दृष्टि रखता हो 1 (३) लगनेश प्रौर शुक्र भ्रपनी-घ्रपनी राशिमंहीया 
` उच्च राशि पर स्थित हों. । 
स्पष्टतः ये तीनों भी लक्ष्मी योग कहे जा सक्ते पर ये साधा- 
रण कोटिकेही योग रहै! शक्र, नवमेश भ्रौर लम्नेश ही धनकारक 
ग्रह्‌ माने जाते है 1. । 






+, भन 


(९) 
महालक्ष्मी योग त 
परिभाषा-लग्नेश त्रिकोणमेंहो, द्वितीयेश एकादश भाव मे 
हो तथा द्वितीय स्थान पर उक्तके स्वामीकी ष्टिहोयाशुभग्रहोंकी 
दुष्ट हो, तो महालक्ष्मी योग होता है । 
पल- महालक्ष्मी योग रखने वाला जातक टूट सम्पत्ति का 
स्वामी होता है तथा द्रव्पकीफमीभी कमी नदीं होती । 
टिप्पणी-दसरा घर धन स्थान का हतया ग्यारहवां भाव भ्राय 
का है, इन दोनो का परस्पर सम्बन्व होने तया लग्नेश के वलवानं होने 
- कः ६ + से भटृढ संपत्ति रती है । सही एकादश मवमे रहकर ग्रह्‌ दूसरे 
क; भयको, जो कि उभ्रका स्वगृढ्रया उच्च ग्रहहो, देखलेतो निश्चय 
- रीः 0 ही महालक्ष्मी योग बन जाता है 1 पाठक्तोंकी जानकारी हेतु म निजाम 
व ।हंदरावाद की जन्म-क्ण्डलीदेरहाहंजो भारतके ही नहीं संभवतः 
;" 5 विष्व के सर्गाधिक घनी व्यक्तिणोमेसे एकदं । निजाम साहवकी 
~~ कुण्डली प्रे पूणं महालक्ष्मी योण पड़ा है। लग्न का स्वामी दुक धिकोण 
(पंचम) स्थनमेपड़ाहैतया दुसरे धर कारस्त्रामी भौम एकादश 
भाव में स्थित है,साथ ही एकादश भावम वेठकर वह दूसर भाव को 
तन्‌ 












ए निजाम हैदराबाद 
भी पूरं दृष्टिसे देख रहा दहै, जो किं उपतकी स्वयं की राशि है1 इस | र 
प्रकार कुण्डली मे महालक्ष्मी योग होने से संवधित जातक पृण घनी 
एवं देश-विदेशमे ख्याति प्राप्त व्यवित होता है। 
(१२६) 
भारतीयोग 
परिभाषा- नवांश का स्वामो दु्षरे भावके, पांचवें भावकेया 
एकादश भाव कै स्वामी से देखा जात! हो तथा नवमेश कै साथ बैठा 
हो तो भारती योग होता है। 
फल- भारती योग मे उत्पन्न व्यक्ति कमल के समान नेत्र वाला, 
५ विद्यावान, संगीतादि कला में निपूण तथा प्रसिद्धि प्राप्त ,. 
ता है। 
५ टिप्पणी-भारती योग नवमांश कृण्डली से देखा जाता है । नवमांश £ 
कण्डली से तात्पयं है जन्म-कूण्डली का नवां हिस्सा तथा उसी गणित £ 
से स्थापित ग्रह्‌ एवं भाव जो 0 कुण्डली कटी जाती है । ९ 
१३०) 
. . सरस्वती योग । 
परिभाषा- गुर चन्द्रमा के घर मे तथा चन्द्रमा गुरुके घर मे 
हो एवं चन्द्रमा परगुरुं की दुष्टि होतो सरस्वती योग माना 
जाता है। 





र) 
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फल- सरस्वती योग रखने वाला व्यक्ति ्रत्यन्त प्रसिद्ध होता 
हे तथा सरस्वती का वरद पत्र माना जाता है। काव्य संगीत्तादिक्षेत् 
में वहं उच्च कोटि की रुचि रखने वाला होता है । श्रपनी कला से बह्‌ 
देश मौर विदेश सर्वत्र प्रविद्धिप्राप्तकरतादहै। इसप्रकार के व्यित 
पर लक्ष्मी कौ पूं कूर होतीदहै। वह्‌ मनसे मावृक होता दैतथा 
दूसरों को सहायता करने को सदैव तत्पर रहता है 1 

टिप्पणी- सरस्वती (विद्या) के कारक ग्रह्‌ चन्द्रमा प्रौर वृहस्पति 
ही दै चंद्र मन का एवं कल्पना तथा विचारों का स्वामी होता है तथा 
गुरु बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। एक हृदय पक्ष का प्रतिनिधित्व 
करतादहैतो दूसरा वृद्धि पक्षका। इसप्रकार हृदय एवं वुद्धिके 
सुखद सम्मिधरणा से जातक उच्चकोटि का कल्पनाशील कवि श्रथवा 
चित्रकार दो जात्ता है तथा श्रपनी कला के द्वारा देश-विदेश में ख्याति 
जित करता दै । कवीन्द्र रबीन् की कृण्डली नीचे दी जा 
रठी ह जिसमें पूणं सरस्वती का योग वना है! महाकवि की कण्डली 
कालग्न मीन दै जिसका स्तामी गुरु, चंद्रकी राशि ककं पर स्थित है 
तथा चन्दमा, वृहस्पति की राशि मीन पर स्थितदहै। इस्केसाथही 
साय पंचम भावमें गुर्‌ वंठ कर पूरं नवमदृष्टिसे चन्द्रमाको देख 
रहा है ग्रतः सरस्वती योग बना 1 सरस्वती योग केही कारण कवीन्द्र 
रवीन्द्र विश्वविद्यात वने तथा विव का सर्वोच्च पुरस्कार “नोबुल 


< ५ १.1 9 < 
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---------- ॥ 
श्री रवीन्द्र नाय टैगोर 
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प्राइज प्राप्तकर देश-विदेश मे ख्याति भ्रजित कोतथाभारतका 
मस्तक गौरवान्वित किया । 
(१३१) 
गौरी योग । 
परिभाषा- नवांश पति दशम माव मेंदशमेशके साध होतो 
गौरी योग होता दहै1 
फल--ेपा व्यक्ति सामाजिक होता है तथा परिवार के सदस्यों 
धै प्रगाढ स्तेह रखता है 1 भूमिपति होता है भ्रीर कृषि कार्यों 
भँ रुचि रखता है ।घामिक भावनाश्रों को मानने वाला तथा देवभीरु 
होता है 1 इसके पुत्र भी उच्च कोटि की रुचि रखने वा्े हते है । 
टिष्पणी-गोरी योग का प्रभाव ३६ से ४३ वं वके वीच वटित 
होता है । 
(१३२-१३४) 
राज योग 
परिभाषा--(१) कन्या, मीन, मिथुन, वृष, सिह, धनु प्रोर कभ 
राशिमें सव ग्रह स्थित दहोंतोराज योगहोता है। 
तुला, मेष, वृष श्रोर मौन राशि में समी ग्रह॒ जिसकी जन्म- 
कुण्डली मे हों तो उस कुण्डली मे राज योग होत। है । 
(३) जिसके जन्म समय मँ वृष, धनु श्रौर मीन रशियो मँ सभी 
¦ 0 हों तथा केन्द्र स्थानमेहोंतो प्रबल राज योग सिद्ध 
होता है। 
 कल- साधारण कुल मे जन्म लेकर भी, यदि किसी व्यक्ितिकी 
कृण्डली में उपयु क्त राज योगों में से कोई एक भी राज योगं रहता 
है तो वह णासकं या “गजेटेड भाफीस॒र' वनता है । 
दिप्पणी--उपर्युक्त राज योगों मं राशिथों को प्रधान मानशर 
ग्रहो की स्थिति स्पष्ट की ह! "समी ग्रहो से तात्पयं केवल सात ग्रहों 
से हीः है--सूयं, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र भौर शनि । राहु भ्रौर केतु 
की गराना श्रावष्यक नहीं । राज योग संक्ड़ों हँ भ्रोर भराषं ऋषियों ने 








विभिन्न संस्कृत परमथो मे कई राज योगो की गणना की है, परन्तु मैने &: ४ 


उनमेसे वे ही राज योग इस पुस्तकमेदेनेका प्रयत्नक्ियाहैजोभेर 

व्यवह्वारमे भ्रा चकेरहया जिनको सत्यासत्यतार्मेनेपरख लीहै। 

ऊपर जो तीन राजयो दिये, उनमेसे प्रथम राज योग में ७ 

राशियों की उपस्थिति मे सातो प्रहुहों। यह्‌ श्रावश्यक नहींकि 
चप 


~ श्रत्येक भाव नें एक-एक ग्रह हो । इन सातो राशियों मे कू राशियां 

खाली भी रह सकती है 1 तात्पयं यह है कि इन राशियों के भ्रति रिक्त 

राशियों मे कोद मी ग्रहं अवस्थिति नहो । इसी प्रकार द्सरे भ्रौर तीसरे 

` -राज योग मँ भी समना चादिए । 
(१३५-१३७) 
सुप योग 
परिभाषा--(१) तीन या इससे श्रधिक ग्रह्‌ कुण्डली से स्वराशि 

' के हों या उच्च राशिकेहोँत्तोनृपयोग होता है । 
: .. (२) दो, तीन या चार्‌ ग्रहं दिग्बल मरँहोंतोनुपयोग होताहै। 
॒ | “^ (३) तीन या इससे भ्रधिक ग्रह दशम माव मेहोंतोनृप योग 
वे(18-4 | 
॥ एल नृप योग में उत्पन्न व्यक्ति उच्च शासकीय ्रधिकारी होता 
(१ तथा जीवन के समस्त भोगों को सुखपूरवंक भोगता ह । 


च 







रा । 
५ । 
श्री मोरार जी देसाई (मूतपूवं उप प्रधानम त्री--मारत) 
9. टिप्पणी--उपरयुक्त तीनों योग परीक्षित है श्रौर करपी भौ जालक 
` 5 कुण्डली मे उप्यक्त योगो भे से कोई एक योग ही तो वड निस्सदेह्‌ 
नवी पद प्राप्त करता है 1 नं० १ योग साधारण है जिसङ्ते विवेचन 
= की श्रायग्यङ्ता नदीं 1 यदि किसी ष कुण्डली मे कीं पर भौ बैठकर 
तीन ग्रह्‌ उच्चकैहोंया स्वराशिश्य दौ तो जातक की कंण्डलौमे नृप 
योग होता है श्रौर वड व्यवित्त उच्च शासकौय पद (सेक्रंटरी) वा 
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मं्री-पद प्राप्त करता है। स्पष्टता के लिए शी मोरार जी देभाङकी 
कुण्डली ली जा सकती है जिसमे तीन ग्रह उच्च ॐ पड़फ़र नूप योग 
वना रहे है । गुरु ककं राशि का, शनि तुला रशि का तथा सूयं मेष 
राशिका, ये तीनों ही उच्च राणि स्थित ग्रह है जिससे नृप योग 
बनता है! नपयोग सते उत्पन्न फल सयक्रे सामने है । सूर्यं, शनि श्रौर 
गुखुही मोरारजी की कुण्डली के भाग्य विधायक ग्रह॒र्है। 
` नरका नृप योगर भी विवेचन की श्राव्यफता रखता है) दिग्बल 
प्रह निम्न राशियों पर निम्न ग्रह स्वित होने से होते दै । लग्न.मे बुघ 
यागुरु होने से ये दोनों ग्रह दिग्वली कहलाते ह । मंगल श्रौर सूयं र \ 
दशम भाव मे पड़कर रदिग्बली होते है । शनि सातवें भावं होने स # 
दिग्बली होता है। शुक्त श्रौर चन्द्रमा चौथे भाव भें होने पर दिग्वलो ॥ 


होते है। 1 









नं०३नृपयोगतो सरल दै, जिसे समने द्धी विन्चेपग्ायश्यकतः 
नहीं । कोई भी तीन प्रहु दशम भाव मेहोनि पर नृपयोग दो जाता 
है । यदि तीनों ग्रह वलवान भ्रर भ्रच्चे श्रंशों मे (१०से २०) रीतो. & 
जातक निश्चय ही मंत्री पद प्राप्त करता है, परन्तु उन तीनो ग्रहोमे ~ 
सेएकमी प्रह यदि नीच कायाक्षीण अंणोकाश्रथवा निवल होगा 
तो वह व्यवित उच्च पद तो प्राप्त करेभा पर वह १९ स्थायीनहीं रहेगा, 
भ्रपितु उसे उस पद के सम्बन्ध में उता र-चदढाव देखने पड़ंगे ! 

(१३८-- १४२) 
राज्य योग 

१२८. जिसके जन्म-समय ३,४,५ भावो मे सव ग्रहहतो राज्य 
योग होता है! 

१२९. जिस मनुष्य के जन्म-समय में ३ ग्रह॒ ३,४,५ मावोमे हौ, 
२ ग्रहं तथा €्वे मावमेंहोंतथाशेषदो ग्रह लग्न भौर सप्तम भाव {^ 
हों तो राज्य योग होता है । 79 

१४०. सभी शुम ग्रह नवे भ्रोर ग्यारहवे भाव मे हो तथा सभी 44 । 
पापग्रह छठ भ्रौर दसवें माव में हों तो राज्य योग होता है । ^ 3: 

१४१. सभी ग्रह चन्दमा की होरामें हों तो राज्य योग होताहै।& 

१४२. जिसके जन्म समय मे बलवान शुभ ग्रह लग्न, सप्तम भौर. ¶ 
द्शमभावमे हों तथा मंगल नवम भावं एवं शनि एकादश भाव ` 
मं हो तो प्रवल राज्य योग होता है । 

फल-- राज्य योग में उत्पन्न जातक सभी सुख-सुविवाभ्नों से पुरं 
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जीवन व्यतीत करते है तथा उच्च कोटि का वाहन-सुख प्राप्त करते 
ह । एेसा व्यक्ति चतुर, संकटों मे भी स्थिरचित्त रहने वाला तथा 
उच्च कोटि का प्रणासक्रीय श्रधिकारी श्रथवा मंत्री होता है। 
टिम्दमी- तीसरा स्थान पराक्रम, वल भ्रौर साहस्र का है 1 चौथा 
स्थान सुख एवं भ्नानन्द भोग का है एवं पाँचवाँ माव विद्या, गुण कीति 
ग्रादि से सम्बन्वित है 1 तीनो में ग्रह रहने से, इन तीनों भावों का पर- 
स्पर सम्बेन्व वन जाता है । फलस्वरूप जातक विद्यावान, गुणी, चतुर 
एवं वल साहस युक्त होकर पूणं सुखोपभोग करता है तथानृपवत्‌ जीवन 

„ व्यतीत करता हे, ॑ 

भ, नं० १३९ राज्य योग में यह्‌ घ्चावश्यक है किं सभी ग्रह १,२० ३ 

6 | ४, ५, ७, श्वे भावों में स्थित हों एवं इसके घतिरिक्त किसी भी मन्य 

4 भावमें कोर ग्रहनदहोतो राज्ययोगहो जाता है । 

 नं० १४० में चुम ग्रटों से तात्प है--चन्दमा, बुध, गुर श्नौर शुक्र 

तथा पापग्रहों से तात्पयं ह सूर्ये, भौम तथा शनि । राहु श्रीरकेतु छाया 

~ ग्रहं कहलाते हं । 

2 ` कुण्डली मे चन्दमा, बुव, गुरु र बुक्र श्वे या ११ भावमेंहों 
तथा सूर्य, मंगल थौर शनि छठे तथा दसवें भावम हो तो पूणं राज्य 
योग हो जाता है। | 

नं ० १४१ जन्मपत्री मे कुण्डली, चन्द कुण्डली, चलित चक्र शरोर 
भाव स्पष्ट करने के पश्चात होरा चक्त स्पष्ट होता है । होरा चक्रम 
सूयं तथा चन्द्रमा दो ग्रहो की होरा होती है। यदि सभी प्रह केवल 
चन्द्र कीटोरामेहीहोंतो राज्य योग होता है! 
नं ० १४२ राज्य योग की परिभाषा स्पष्ट है, जिसके विवेचन की 
भ्रावषए्यकता नीं । | 
ज्योतिष कै विद्याथियों को यह वात ध्यान में रखनी चाहिए. 
 किकेन्द्रएवं धिकोण स्थानों मे शुभ ग्रह तथा ६, ८, १२्वे भावांमें 
~ पापग्रह कारक होते ह तो जातक कौ भाग्य-वृद्धि में सहायक होते हं । 
१ ( १४३-१४५) 
महच 
१. परिभाषा--१४३. चन्द्रमा लग्न में हो, गुड चौथे स्यान में, शुक्त 
ˆ १०बे स्थान में तथा शनि स्वराशि का होकर कुण्डली म स्थित हौ तो 
महेन्द्र योग होता है । 
१४४. राशि का स्वामी सौम्य ग्रह हो तथा उच्च राशि म स्थित 
६१ 
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भ) ८८ 


होकर लग्न के केन्द्रमें हो तो महेन्द्र योग वनता है। 
१४५. जिसके जन्म-समय भ लग्न या चन्द्रमा वरगोत्तिमांश में हों 
उसे चन्रमा को छोड कर चतुर्थ, दशम, सप्तम स्थान में प्राप्त सभी ग्रह 
देखते हों तो महेन्द्र भोग होता है। 
फल-महेन्द्र योग जिस कुण्डली मे होता है, वह राजाया राजा 
से तुल्य होता है तथा जीवन में सकी समस्त इच्छाएं पणं हो जाती दहै। 
टिप्यणी-नं० १४३ कै महेन्द्र योग की परिभाषा स्पष्ट है, 
जिसके विवेचन को भ्रावश्यकता नही । इसमे चंद्र, गुरश्रौर शुक्र के 
तो स्थान निर्धारित कर दिप्‌ ह, पर णनि के लिए यद चछूटदटै कि वहू < 
कुण्डली मे किती भी स्यान परो, पर इतना आवश्यक है कि शनि ~ 
मकरयाक्‌भराशिढकाषहीष्ो। | भे 
नं०११४केयोगमे यह्‌ष्यान रखने कीयातटहै कि कुण्डली मेँ 
जिस राशि पर चन्द्रमा वंठा होत। है, वदी राशि उस जातक की होती 
दै। राशि का स्वामी सौम्य प्रद्र, वघ, गु, शुक्रही हो 1 यद्‌ तभी ष 
सम्भव है कि जव चन्द्रमा ककं, मिथुन, कन्या, घनु, मीन, वृष श्रौर ६. 
तुला राशिपरहो। साय ही चन्द्रमा जिघ्र राशि पर वैठा हो, उका 4 
स्वामी श्रपनी उच्च राशि पर स्थित होकर केन्द्र स्थान (१, ४, ७, 
१०) भें स्थित हो तभी यह योग लागृ होता है । 
नं ० १४५ में वगोत्तिमांश ग्रह ष्यान देने योग्य है। कोईभी ग्रह 
वगत्ति मांश तव होता है जत्र बह जन्म-कुण्डली मे भी पनी राशि पर 
ही तथा नवमांश कुण्डली मे मो वहू ग्रपनी ही राशिका होकर स्थित .. 
हो 1 दोनों ही कुण्डलियों मे ठेा होने पर बह ग्रह्‌ वर्गोत्तिमांश ग्रह माना 
जायगा । महेन्द्र योग वाला जातफ़ जीवन में भ्रथन्त उच्च पद पर 
पवता 8, इसमें सन्देह नहीं । 
( १४६-- १४८ 
गजपति योग - 4 
 परिभावा--१४६. लग्न कौ दछोऽक्नर ग्रौर किसी भी केन्द्र स्थान ~ 
(४, ६० १०) मे चन्द्रमा गृरुके साथ वैठा हो या श्रकेला ही पुरं वल- @ 
वान होकर स्थित हो तो गजपति योग होता है । ^ 
१४७. गुरु लग्नमें हो, बुघ केन्द्र स्थान मेहो, जो नवमेण या १ 
एकादशेश से युक्त हो या दुष्ट हौ तो गजपति योग वनता है । 9 
- १४८. मेपराशि काशुक्रलमग्नमें वाहो भ्रौरउसे सभी ग्रह 
देखते ह तो गजपति योग होता है 
६२ 









` फल - जिस जातक कौ कुण्डली मे गजपति योग होत्ता हे" दहं 
शासक या शासक तुल्य होता है तया पराक्रगी, वनवाच, गूणतरन्‌ः 

भ्रौर प्रभावशाली व्यक्तित्व लिये हुए होता हं । 
 रिष्यणी-मजपतियोग भी राजयोगकीतरह्‌है तथा गजपति 
योग होने से भी जातक प्रशासफीय प्रविक्रारी वनता है; पर ज्योतिष 
के विद्यार्थियों, त्रेमिवों एवं पषठ्फों को चादि किवेडइनयोगोंका 
ग्रघ्ययन करते धमय सावधानी से कमले । राज योगया इक्न प्रकार 
„ केयेश्रन्ययोग इस तथ्य कीश्रोर इंगित करते हं कि एेखा योग रखने 
~ ५ वाला व्यवित "शाजा' होता है, परन्तु भ्राज के इस प्रजातांचिक युग 


क 


| । म "रात्रा" शब्द का अथं परिवस्ित दो चुक्ता है । रजके युगम राजा 









£ शब्द का यथं वही नहींहै, जो प्राचीन काल मेंथा। इस युग मे इस 
\ प्रकारका योम रने वल रेए्वयं-सम्पन, वनी एवं सुखौ होता है । 
 ,\सायटही इसबतका भी व्यान रखना चाह कि राजयोग से सम्ब- 
# न्वित ग्रह क्रक प्रह से खम्बन्य स्थ!पित करते ई । उदाइरार्थ, राज 


4. 


2 योगकेग्रठ सयं से सम्बन्ध स्थापित करते हैँ तो वह व्यक्ति राजनीति 


के क्षेत्र मे सफल होता है एवं मंत्र -पद प्राप्त करने मे समथं होता है । 
इसी प्रकार चन्द्रमः से सम्पकं होने पर वह जातक वैन्द्रीय मंत्रिमंडल 
मे सेक्रटरी या इसी प्रकार कवा कोई अरन्य षद प्राप्न करता है। मगल 
से सम्बन्ध होने पर पिम सुपरिष्टेष्डेण्ड खा कमाण्डर इन चीफ हो 
जाता है, ्रादि-मादि। प्रतः दुंण्डली का मघ्ययन सावघातनीपूव्फ करना 


ह | 
य 


| १० {> । ८ 





विश्वविस्यात हस्तरेखा-विशेषज्ञ कीरो 
६३ 


भ्रावश्यकृ है खरौर सव कुछ विचार करने फे पश्चात्‌ ही फलाफल निदेश 
करना ठीक होता है । ऊपर जो गजपति योग निरविष्ट किये ठै, उनमें 
नं० १४६ में स्पष्टहैकि यदि गुर श्रौर चन्द्र लग्न स्थान को छोड़ 
४,७, १०बे भावमेहोंयाग्रकेला चन्द्र ही ४,७, १०बव भाव में वलः 
वान्‌ होकर स्थित हो तो गजपति योग होता है । सम्बन्धित ` कुण्डली 
कीरो की है, जिनमे वलवान चन्द्र दशम भाव मे स्थित है। क्योकि 
चतुथं भाव से सप्तम माव बलवान है तथा सप्तम भाव से दशम भाव 
चलवान है, मरतः स्वभावतः चन्द्र दशम स्थान में पड़कर वलवान हो 6 
गया है। £~ 
नं ° १४७ का गजपत्ति योग भी भ्रपने भ्राप मे स्पष्ट दे । इस योग {>. 
मे यह श्रावश्यकः है कि लरन भाव में वृहस्पति स्थित हो तथा वु भी ह्‌ । 
केन्द्र स्यानमेंही दो तथा उसके साथ नवम भाव कास्तरामी या, ॥ 
एकादश भाव का स्वामी ्रथवा दोनों हीवठे होतो पूणं गजपतिः {4 
योग वनता है । १५ 
गजपति योग न° १४० जरा कठिन है, जो स। व।रणतः नहीं पाया =. 








जाता, क्योकि यह योग केवल मेप लरन वाली कुण्डलीम ही घरित 
हो सकता है तथा लगन मे भी शुक्र की उपस्थिति अ्रनिवायं मानी गई 
है 1 कुछ विद्वानों के भ्रनुसार श्रश्विनी नक्षत्र का शुक्रही तो प्रवल ` 
गजपति योग बनता है । शुक्र के श्रतिरिक्त यह भी भरावश्यक है कि 
चन्दर भ्रौर बृघ सप्तम भावम ही हों, तमी उनकी पणं टष्टि लग्न 
स्थान पर पड़ सक्ती है । मंगल मी ६, ७याश१०्बे भावे हो, गुर 
५,७या श्वे भावमेंहो तथा शनि ४,७भ्नौर ११ भावमें होना 
जरूरी है, तभी इन ग्रहों की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ सकती हे । इस 
प्रकार नं० १४८ का वना गजपति योगर प्रवल होता है तथा जातक 
श की मुख एवं भ्रानन्द प्रदान करता हुभ्रा उच्चपदाधिकारी वना ॥ 
ताहै। 1 






( १४९--१५२) 

मन्महैन्द्र योग षः 

परिभाषा--(१४९) जिसजातक की जन्म-कुण्डली से शुक्र ्रपनी {< ~| 

शब्‌" राशि (४, ५) नीच राशि (६) के श्रतिरिक्त किसी भी श्रन्थ ` ५ 
राशि में स्थित होकर द्वितीय स्थान मेहो श्र लग्नेश बली होतो 

मन्महेन्र योग होता है । . 

(१५०) जातक का जन्म रात्रिका हो तथा कुण्डली में चन्द्रमा 

६४ ॑ 


ञ्नपने विमित काया श्रपने नवांणमें प्राप्त हो एवं उस चन्द्रमाको 
शुक्र देखता हो तथा अन्य किसी भी ब्रह की दृष्टिनहो तो मन्महेन्् 
योग होता है। 
(१५१) मीन लग्न हो तथा मीन के नवांश का होकर शुक्र लग्न 
में स्वित हो तो मन्महेन्द्र योग होता है! 
(१५२) लग्नेण भ्रपनी उच्च राशि में स्थित हो तथा उसे चन्द्रमा 
देखता हो तो भी मन्महेन््र योग होता हे । 
फल- मन्महेन्दर योग में उत्पन्न व्यित वलशाली, गुणवान भ्रौर 
` -गाज्यपूज्य होता है तथा उच्च शासकीय पद प्राप्त कर भ्रानन्दपूवंक 
;. ^¶वन व्यतीत करता है 1 
1 ¦ दि पणी- तं १४६ के मन्महेन्द्र योगमें शुक्र को ही मुख्य माना 
(या है। यों भी शुक्र वाहन, सुख, एेश्वयं, भोग विलास भ्रौर मनो- 
[ [नोदसुदकादेतुहैभ्रौर करिसी भी जातक की कुण्डली में यह स्वस्थ 
#. * [कर पड़ा होताहैतो यह प्रह ध्रपने प्रभावसे उपयु क्त तथ्यों की 
दि करता है । मन्महेनद्र योग के लिए भरावश्यक है कि शुक्र शत्रु राशि 
“कान हो अर्थात्‌ ककं श्रौर सिह राशिमेंस्थितनहोभ्रौरन ही कन्या 
राशिकाहो1 इन तीन राशिथोंको छोड वह किसी भी राशिमें स्थित 
होकर दूसरे भावमे वैडाहोग्रौर लग्नेश वली हो तो निश्चय ही मन्म- 
हेन्द्र योग होता है। जैसा कि पहले वतायाजा चुक्राहैकिपापग्रह्‌ 
त्रिणडाय (२, ६, ११) स्थानों में वली होति है । भ्राषं ऋषियों के मता- 
नुसार-- 









त्रिषट एकादशे राहु, त्रिपट एक्रादशे शनि । 
चिपट एकादशे भौम सर्वारिष्ट भ्रणान्तये 1 
र्यात्‌ ३, ६° १ १ें स्थान में राहु, शनि या भौम इनमेसेकोर्दमी 
` एक ग्रह हो तो यह ग्रह बलवान होकर कुण्डली से उत्पन्त भ्रन्य वाघाभ्नों 
~. शान्त कर देता है। . 
व नं० १५० केयोगमेंयह्‌ भ्रावश्यकरहै कि कुण्डली वाले जातक का 
|^ न्म रात्रिमें हा हो तथा चदद्रग्रपने भ्रधिमिघ्रके घरमे यास्वयं 
५ † नवांश राशि पर स्थित हो तथा इस प्रकार चन्दर को शुक्त ॐ अरति- 
‰ क्त कोई भमी ग्रहन देखता ` हो (परन्तु शुक्र का देखा जाना भ्रावश्यक 
है) तो मन्महेन््र योय सिद्ध होता है । 
तं० १५१ के महेन्द्र योग मे मीन लग्न होना प्रवश्यक है, तथा 
दुक भी मीन राशिके नवांशकादही हो तथा कुण्डली मे लग्न भाव में 
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बेडा हो तो यह्‌ योग बन जाता ई । ¦ 

न० १५२ का योग स्पष्टहै, इस योग मे विशेष वंघन नींद! 
इसमे प्रःवश्यकता इस वात कीदैकिजो भी लग्नेश (लग्न मावका 
स्वामी) दो, वह्‌ कुण्डली में कहीं पर भी श्रपनी उच्च राशि में स्थित 
हो, यथा सूं हो तो मेष राशि पर हो, भौम हो तो मकर राशि पर हो, 
गुरु हो तो ककं राशि पर हो भ्रस्तु, तथा लग्नेण को पूणं सातवीं दृष्टि 
से चन्द्रमा देख रहा हो तो निस्सन्देह मन्महेन््र योग सिद्ध होता है 1 

(१५३--१५६) 
सुरपति योग त 
परिभाषा-१५३. शनि अपनी उच्च राशि, स्व राशिया मूल. 
कोर भाव मेहो तथा केन्द्र स्वान या धरिकोणमें हो, साथ ही शनिके / 
क र वेठाहो या दशमेश की उस परदृष्टिहोतो सुरति योगः ॥ 
ताहं। १ 

१५४. राह पचम भाव मे तथा चन्द्र-मंगसल दूसरे या तीसरे भाव 
भंदहोतोसुरपति योग होता है। 

१५५. वृहस्पति पंचम भाव में हो तथा चन्द्रमा से केन्द्र स्वान हो, 
लगन भाव स्विर स्वभावराशिक्ाहो तथा लग्नेश दशम भावमेंहो, 
तो सुरपति योग होता है 

१५६. चन्द्रमा उच्च राशि काहोयामितव्रराशिमें रवं दहो, 
तथा वह नवम मावर्मेहीहो।.लगन से दशम भाव में शनि भ्रौर दूसरे 
भावमें भौम होतो सुरपत्तियोग होता है। 

क श ल- सुरपति योग रखने वाला जातक राजा या राजा के तुल्य 

ताहै। | ^ 
टिष्परणी- सुरपति योग नं० १५३ के विवेचन की भायश्यकता 

दै । इत योग फे लिए यह्‌ भ्रावश्यक है कि शनि तुला, मकर याकूभ 

राशि का हो तथा सग्नसे श्वे याश्वेभावमे्व॑ठाहो। साय दि 

दशम भाव कास्तरामीयातो शनि के साथहोयाशनिको पूरं ष्टि 

से देल रहा हो, तो सुरपति योग होता है । प्रस्तुत कुण्डली मे शनि स्व ~ 

राशि (कग) का होकरत्रि त्रिकोणा भाव मे स्थित हैतथा दशम माव 

का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव मे बैठकर पांचवी पूणं दृष्टिसे शनि 

को देख रहा है, भ्रतः यहाँ सुरपति योग सि हृश्रा 1 : 

न° १५४ के योग को स्पष्ट करने की भ्रावश्यक्ता नहीं 1 कुण्डली 
भे लग्न से पंचम भाव मे राहु हो तथा चन्र मंगल एक साथ दूसरे या 
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श्री नारायणदत्त श्रीमाली (प्रस्तुत पुस्तक के लेखक) 


तीसरे भाव मे स्थित होतो सुरपति योग सिद्ध होता है 1 
नं० १५५ में इस तथ्य को व्यान मेँ रखना प्रावश्यक है कि बृह्‌- 
स्पत्ति लग्न से पंचम भाव में हो तथा चन्द्रमा जहां वेढा हौ उस भाव 
से वृहस्पति केन्द्र (१, ४. ७, १०) स्थान मे पड़तः हो । साय ही लग्न 
स्थिर राणिकाहो। राशि संज्ञा ज्ञान इस पुस्तकके प्रारम्भमें कराया 
जा चुका है, रतः उपे यटा पुनः दोहराने कौ भ्रावश्यकता नहीं 1 लग्न 
का स्वामी कुण्डली में दशम भावमें ठीने पर दही यह योग वनता है। यों 
भी लग्नेण दशम स्थानमें होनेसे जातक सौभाग्यशाली होता ही है) 
` नं० १५६ योग की परिभाषा भी श्रपने भ्रापमें स्पष्ट है जिसके 
भ्रनुसार चन्द्रमायातोवृषराशिकाहो याफिरमित्र ग्रहको राशि 
म स्थित हो तथा लग्न से नवम भाव में स्थित हो 1 इसके भतिरिक्त 


(१५७- १६१) 
विक्रम योग 
` परिभाषा--१५७. पूरं चन्द्रमा वलवान होकर लगन को छोड 
भ्रन्य केन्द्र स्थान (४, ७, १०) मे हो, शुक्र से भ्रौर वृहस्पति से देखा 
जाता हो तो विक्रम योग वनता ह । ॑ 
१५८. जिसके ऽन्म समय में एक भी ग्रह॒ उच्च.राशिकाहो, तथा 
&७ 


॥ , , दशम माव में शनि तथ'दुसरे भावमें मंगल हो तो प्रबल सुरपति योग 
“होता हे। 


उसको उसका भ्रधिमित्र ग्रह पूणं दष्टिसे देख रहा दहो तो विक्रम योग 
होता हे । र 
१५६. वलवान शुक्र यदि ग्यारहवें या वारह्वे भावमेहोतोभी 
विक्रम योग होता है । ~ 
१६०. दो यातीन ग्रह उन्न राशिके हों, चन्द्रमास्वराथि पर 
स्थित हो एवं लग्नेश पुरं वली हो तो विक्रम योग होता है । 
“ १६१. केन्द्र एवं तधरिकोरा स्थान में ४या इसमे भ्रधिक ग्रह विद्य 
मान्तो तो विक्रम योग होता है। 
फल--विक्म योग रखने वाला जातक राजा या राजा के समान 
जीवन व्यतीत करने बाला होता है 1 
दिप्प्-- विक्रम योग की गना भी राज योगमेही होतीहै। 
विक्रम योग रने वाला व्यवति पूणं सम्पन्न, धनवान एवं एेष्वयं- 
भोगी होता है, परन्तु साथ टी साथ वह्‌ वलवान एवे प्रवल साहसी भी 
होता है तथा फठिन से कठिन संवर्षो मे भौ बह विचलित रहीं होता । 
न ° १५७ का योग स्वतः ही स्पष्ट है कि चन्द्रमा कुण्डली में ४, 
७या १० भावमे हो भश्रौर उस्रको शुक तथा गुरु पूणं दृष्टि से देख 
रहे हों तो यह्‌ योग वनता है । 
नं० १५८ कै लिए यहु श्रावश्यक है करि जन्म-कष्डली मे कोई भी 
एक ग्रह्‌ उच्च का हो तथा उस प्रह को उसका अ्धिमि्र ग्रह्‌ पुण दृष्टि 
से देख ररा हो । 
न° १५९ कायोग केवल शुक्र से ही बनता ह। शु यदि स्व- 
राशि का याउच्च राशिका हौकरलगन से १९१ या १२वेंभावमें 
विद्यमानं होतो प्रवल विक्रम योग वनता है। 
, नं० १६० कौ परिभाषा भी स्पष्टहैकिकुण्डलीमे कमसे कम 
दो ग्रह श्रपर्न, उच्च राशि पर स्थित हों तथा चन्द्रमा ककं राशि का 
होकर वेषा हो एव लगन का स्वामी केन्द्रमे, धिकोणमे स्थराशि 


का, उच्चराशिकाया १० से २० भ्रंणोको लिए हए ११ वँ भावसमें 


होतो विक्रम योग वन जाता है। 


नं १६१ का योग तो स्वतः ही स्पष्ट है कि १, ४,७, १०, ५, " 


 & स्थानो में कुन मिलाकर चार ग्रह्‌ स्रवश्य हों (पर इनमें राहुभ्रौर 
केतु ब गाना न हो) तो विक्रम योग सिद्ध होत। है । 





. 


१८८. ९& पर भारत सरफार के गड्‌ मंत्री.यशवन्तराव्र चब्हाण ° 


की कुण्डली है, जिसर्मे केन्र तथा त्रिकोण स्थानों मे मिलाकर चार 
९८ 








यावन्त राव चह्वाण 
` अह-सूयं, बुव, शनि प्रौ मंगल-विचमान ईँ, भतः विक्रम योग 


स्पष्ट हृभ्रा । विक्रमं योग र उत्मन्न फल जातत पर घटित कर सत्था- 
सत्थ का निणंय लिया जा रकताहे। 
र (*६२--१६५) 
देव योग 

परिभावा- १६२. वृष लगन हौ, लग्न मं चन्द्रमा हो तथा ४, ७ 
श्रौर १०्ें मवमे सूर्य, शीशोरगुर्ोंतोदेव योग होता हे। 

१६३. सूयं उच्च का हकर चन्द्रमा के साथ सप्तम भावम बा 
हो तथ। उस पर शुभ ग्रं कीद्ष्टिहोतो देव योग होता है। 

१६४. धनु, मेष, सिदे रशि के लग्न मं मंगल हो एवं पते मित्रः 
केद्वारा देवा जातादहोतोदेवयोग होता है। 

१६५. तृतीय, नवम भ्रौरप्र॑चम भाव में यदि बलवान सूये, चन्द्रमा 


(  श्रौरगुरुदहोतोदेव योगहोत है। 








 फल--देव योग में उत्पन्न जापक सभी सुखो को भोगता है 1 वह्‌ 
ˆ भ्रपते कामों से प्रसिद्धि प्राप्त कता है तथा शान्त चित्त होता है । 
टिप्यणी-देवयोग को भी एरजपोग की ही तरह मानना चाहिए, 
परन्तु इस योग को रघने वाले ववि शान्त स्वभाव के होते दै तथा 
उच्च पद प्राप्न करे ह एवं देशविदेश में ख्याति भ्रजित करते ह 1 
योग संख्या १६२ केवल वृष लग वालों की कुण्ड पर दा घटित 
। |~ 


& 


होता है, क्योकि वृष लग्न मं ही चन्द्रमा उच्च राशि का होकर 
बलवान रयोग कारक हो जाता है। चन्द्रक भ्रतिरिक्ततीन प्रह 
भ्रीर भी इस योग को वनाने में सहायक होते ह । सूयं, शनि भ्रौर बृह- 
स्पति। सूर्यं चतुर्थे भाव में धिह राशिका होकर स्वरा शिस्य हौ 
जाता है एवं योग कारक वन जाता है तथा शनि दशम भाव में होने से वह्‌ 
भी स्वराशिस्थ होकर वलवान वयोग कार होता है। सप्तम भाव 
में गू प्रत्यन्त ही भ्रधिक योग कारक मानाग्याहै,जो किं इस वुण्डली 


मँ मित्र राशिस्थ होता है। साय ही सप्तम परावमें गुरु भरर लग्नमें 


चन्द्र होकर गजकेशरी योग भी वनाते है। इस प्रकार जातक की 
कुण्डली में प्रबल राज योग-देव योग बन जता है 1 ष 
योग संख्या १६३ में मी यह्‌ भ्रावश्यक है जि सूयं मेष राशि काः 
होकर चन्द्रमा के साथ सप्तम भाव में वैठा तै श्रौर पूरणं दृष्टि से लग्न 
को देखता हो । यह योग भी मात्र तुला लग्न वालों की कुण्डली में ही 
धटित होता है, पर साथ ही इस योग में इसवात का भी ध्यान रहना 
चाहिए क्रि सप्तम भव स्थित सूयं चन्द्र परशुम ग्रह की दृष्टि श्रषष्यः 
ह, चह वह एक ही ग्रह की कंग न हो भ्रौ उन पर किसी मौ पापग्रह 
की दुष्ट नहीं पडती हो, तभी यह योग सर्धेक हो जातः है । 
योग संख्या १६४मे भी प्रतिवन्धहै कि लग्न केवञं मेप, सिह 
याघनुराशिकाहीहोभ्रौर लग्न मे पुरणं वली मंगल वंटा हो, साय 
ही मंगल श्रपने भित्र से भी देखा जात्ता हो प्रो देव योग सिद्ध होता है। 
योग॒ १६५ की परिभाषा भौ सट है, जिसके विवेचन या 
व्याख्या कौ विशेष श्रावश्यक्ता नहीं । 
( १६६--१६८) 
मृगेन्द्र योग 
पा रभाषा-- जिसके जन्म-समय जो प्रह नीच राशि सें प्राप्त हो, 
उस नीच राशि का स्वामी या उस ग्रह के उच्च स्थान का स्वामी 
लगन से या चन्रमा से केन्द्र म स्थित हो गो मृगेन््र योग होता है । 
. ~ १६७. दशम भाव का स्वामी त्वे गव परं स्थित हो, पारावतांश 
हो या उच्च, स्वराशि मित्र राधिके विाशकाहोतो मभेन्द्र योग 
वनताहै। ` ड 
१६८. लग्न मे नीच ग्रहका गुरुश, ्रष्टम भाव पापग्रहसे युत 
ह भ्रोर उप अष्टम भावकेनवांशथसे वृक्तहोतो मृगेन्द्र योग होता है। 
फल-मृगेच्र योग में जन्म लेनेवालां जातके राजा या राजा कै 


१९५१ 





~ 





तुल्य होता है । | 

रिप्पणी- योग सं० ६१६ के विवेचन की भ्रावश्यकता है । इसमे 
नीच ग्रहों से मी राजयोग होना स्पष्ट होता है} जिस कुण्डली में कोई ग्रह 
नीच राशिकादहोभ्रौर वहयर्हा वंठाहो उसराशि का स्वामी स्वक्षेत्र 
या उच्च राशि का होकर लग्न से भ्रथवा चन्द्र से केन्द्र स्थनमें स्थित 
ही तो मृगेन्द्र योग वनता है। 

योग संख्या १६७ भी विवेचन की श्रावश्यकता रखता है 1 इसमें 
यह्‌ भ्रावश्यक हैँ कि दशमेण अष्टम भाव मेस्वराशि या उच्च राशि 
6 मेहो श्रयवा मिध्रक्षेत्रीहो तो मृगेनद्रयोग वन 
जाता है। 

योग संख्य १६८ भी नीचग्रहों से राजयोग स्पष्ट करने वाला 
डे । इसकी परिभाषा के भ्रनुसार लग्नमे मकर राशिहो तथा लगन में 
ही गुरुवेठादोतभ्राम्रष्टमभावमें पापग्रहहोतो मृगेन्द्र योग स्पष्टः 
होता है । योग संया १६८ मात्र मकर लग्न की कुण्डली मे ही घटितं 
हो सकता हे । 

१६६- १७१ 
। दद्र योग & 

परिमाषा--( १६९) जिस मनुष्य के जन्म समय मे वृहस्पति 
वारहर्वे मेहो, णनि तीक्षरे भाव का मालिक होकर ग्थारह्वेमेहो या 
सूयं १ शवं भावमें हो प्रौर गुर लग्नेश होकर वाहरवें मावमेहो तो 
रुद्र योग होतादह। 
| ( १७०) नवमेश जहां स्थित हो, उसका नवाशेश चौथे या पां चवं 
भावमेंहोतोश््रयोगहोताहै। 
~ (१७१) वुध, गुर बलवान होकर एक साय वंठेहों यावबुध को 
„५ गुरु देखता हो तो श्र योग होता हे 1 

`, फल-रुद्र योग में उत्पन्न जातक राजा या राजा के तुल्य होता 

, है तथा उच्च पद सुशोभित करता है । 

टिप्पणी-योग संख्या १६९ केवल वृश्चिक भौर धनु लग्न वालों 
की कुण्डली में ही घटित हो सकता है, क्योकि एेसा होने पर ही शनि 
तीसरे भाव कास्वामी हो सकता है । वृश्चिक लगन होने पर तीसरा 
भाव मकर राशि तथा धनु राशि का लग्न होने पर तीसरा भाव कभ 
राशि होगा। मकर भ्रौर कम दोनों ` ही राशियों का स्वामी णनि ई। 
कुण्डली मे शति ११बें भावम हो भौर वह नहींहोतो सूयं १ बे भाव 
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म हो, परन्तु भ्रागे गुरु लग्नेश होना जरूरी है, रतः यह्‌ योग माच 
धनु लग्न की कुण्डली में टी घटितं होगा । 





राष्ट्रपिता महात्मा गाधी 
योग संश्या १७० मं जहां करीं पर भो नवम शात का स्वामी 
बठाहै, उस राशि के नवांश का स्वामी चौथेया चवं भावमें हो 
तो भी यही योच सिद्ध होता है। 
योग संख्या १७२ की परिभापा स्पष्ट है तया इसमे दध प्रर 
गुरु दो ग्रहो से ही र योग स्पष्ट किया दै । बुघ ग्रह तथा गुर प्रद एक 
साथ बठेहोंयावृषपरगृरुकीदृष्टिहोतोरद्रयोगहोताहै, 
ृष्ठ ११९ पर राष्ट्रपिता महात्मा गाधी की कुण्डली है, जिसमें 
रद्र थोग स्पष्ट है । वब लग्न भाव मे स्थित है तथा गुरु सप्तम भाव 
` में बंठकर पुरं दृष्टि से बुघ को देख रहा है, श्रतः स्पष्ट सुद्र योग सिद्ध 
होता है । ख योग भी प्रबल राज योग की तरह है । 4 
( १७२- १७५) 
' . पारावतं योगं 
परिभाषा--( १७२) जिसके जन्म-समय लग्न मे गूरु हो, केन्द्र 
(१.४, ७, १०) में बुध हो तथा उसको नवमेश देखता हौ तो पारा- 
वत योग होता है। | 
,  (१७३)यदि शनिकेन्रया वरिकोण मे मूल त्रिकोण या उच्च का 
हो, वलौ हो तथा उसको लाभेश या द्रव्येण देता हो तो पारावत 
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योग वनता है। 

(१७४) जिस जातफ के जन्म-समय मे लगन में चन्द्रमा दहो, 
वृहस्पति सुख स्यान मं, शुक्त दशम भाव में तथा शनि भ्रपनी उच्च 
राशि यास्व्रगृही होतो पारावत योग होताहे। 

१७५) १,,२, ३, १०, ११० १ २वे भावो भँ केवल शुम ग्रहं 
ही ह्य तो पारावक्त योग दोता है) 

फल- पारावत योम मे उत्पन्न जातक लक्ष्मीवान, राजा या 
राजा के तुल्य होहा है तथा जीवन का पूं प्रानन्द भोगता हे ¦ 

दिप्यरी- पारावत योगमभी राजयोगकी ही तरहहै तथा इस 


` गोग मे उत्पन्न जातक भी राजा की तरह पूजे जाते है । पारावत योग 


संख्या १७२ की परिभावः स्पष्ट है, जिसके शरनुसार लग्न मे गुर हो 
तथा. लग्न भाव को छोड़ अन्य केन्द्र स्थान (४, ७, १०) में दुघ होः 
जिसको नयम भाव ऋ स्वामी परं दृष्टिसे देख रहाहा तो पारा- 
बत योग्धेता है) 
योग संख्या १७३ शनि एवं लाभेणसे ही सिद्ध होता है, इसके 
लिए ह्‌ वश्यक है कि शनि १,४,५, €, १० भवोँमस किसी 
एक भावे हो, पर जहां परभी दो, वहु राशि यातोमक्ररया क्म 
हो भ्रथवा तुल!हो या फिर शनिमूल त्रिकोण महो \शनि का मूल 
त्रिकोण कुम है बर्थात्‌ कुम राशि में पड़ा शनि मूल चिक्ोणी शनि 
मृहुलातः है, एेसे शनि को यदि द्वितीय भाव कास्वरामी या एकादश 
भाव कास्वामी कटींभी वैठ्कर पूरं दृष्टिते देख रहा हौ तो पारा- 
बत योग बनता है . 
पाठकों को जानकारी हेतु भासी की महारानी वी दुण्डली दी जा 
रही है, जिसमें पारावत योग स्पष्टहै। शनितुला राशिका होनेसे 
उच्चक्राहो गयाहैतथादेन्द्र स्थान में वैठने से बलवान भीहोगया 
, है । द्वितीय भाव का.-स्वामी भौमहै, जो दशम भाव में स्थित है तथा 
वहाँ से भ्रपनी चौधी पणं दृष्टि से शनि को देच रहा है! इस प्रकार 
षारावत योग स्पष्ट है, परन्तु पाठकों को गंभीरतापूवंक इस कुण्डली 
का श्रष्ययन करना भ्रावश्यक है । यद्यपि पारावत योग होने से राज 
योग बना है, पर संब धित ग्रह्‌ नीच राशि का होकर दशम भाव से स्थित 
है तथा शनि पर नोच दृष्टि ही डालता है, इसलिए भरल्प पारावतं 
योग ही बना, जिसके फलस्वरूप फांसी की रानी राज्य का पूं सुख 
न उठा सकी । किसी भी योग का भरध्ययन करते समय पाठको को इसी 
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॥ पपी की महारानी लक्ष्मीवाई 
रकार सावधनीपूरवंक योगों का भ्रष्ययन प्रावश्यक हौ जाता है। 

योग संख्या १७४ भ्रपने भ्रापमें स्पष्ट है, इरःॐ विवेचन की 
भावश्यकता नहीं । 

न° १७१५ योगम इस वात का घ्यान रखना चाहिएकि १,२, 
३, १०, ११, १२ वे भावो मे केवल शुभ ग्रह--चन्द्रमा, बुघ, गुरु, 
शुक्र ही हों, चाहे. वह श्रलग-भ्रलग हों, चाहे एक साथ हों, पर श्युम 

रहो के भ्रतिरिक्त कोई भी भ्रन्य ग्रह उपयु क्त भाव स्थानों में नहीं हो, 

तभी पारावत योग बनकर पणं फलदायी होता है । 
(१७ ९ १७८) 


त्र 
परिभाषा-( १७६) राहु कमं भाव में हो, शनि लाभ मेहो 
तथा भाग्येश उसको देखता हो भौर लगनेश नीचस्य प्रह से यूत न हो .. 
तो देवांश योग होता है। 
(१७७) जिनके जन्म-समय मे दो, तीन या च।र ग्रह नीच के हों 
पोर शुम षष्ठयंशमें हों या प्रपनी उच्चराशिके न्वांशमे होतो 
देवांश योग होता है । | 
( १७०८) जिसके जन्म समयमे लगन से कमं रौर धमं के स्वामी 
या धमं से दशमेश.नवमेश या दसवें से नवमेश-दणमेश युक्त हों, पर- 
स्पर केन्द्र स्वानो मेहं या परस्पर देखते हों भ्रौरधनेश से संबंष 
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रखते हों तो देवांश योग होता है । 

फल- देवांश योग रखने वाला व्यर्विति राजाया राजा के तुल्य 
होता ह । 

रिप्पणी-देवांश योग भी राज्य योग॑ काही एकप्रकारहैतथा 
दस योगसेभी राज योगकादही फल प्राप्त होता है! 

योग संख्या १७६ के भरनुसार राहू १० भावम हो तया शनि 
एकादशभावमेदहो,साथही नवमयव कास्वामी शनिकोदेख 
रहा होभ्रौर लग्नेशके साथ कोई भीग्रहनदोतो यह्‌ योभं स्पष्ट 
होता है । नीच ग्रहोंसेभी राज्य योग वन जाता है, यह्‌ योग संख्या 
१७७ से स्पष्ट है । यदि जन्भ-कुण्डली मे दो, तीन याचार ग्रह॒ नीच 
राशिके हों, परन्तु शुम पष्ठयं्र (जन्मकुण्डली काटा हिस्सा) में 
हो या उच्च राशिके नवांणमेंदहोतो देवांश योग वन जातादहै। 

योग संख्या १७८ के विवेचन की भ्रावश्यरकता है। इसके लिए 
तीन स्थितियां ह 

१. लरन मे दशम भावभ्रौर नवम भावका स्वामी स्राथबेठा 
हो 1 २. नवम भावम दशम भावका स्वामी भ्रौर नवम भावके 
स्वामी साथवंटेहो। ३. दशम भाव में नवम भाव कास्वामी तथा 
दशम भाव का स्वामी साथ वंठहों। उपयुक्त तीन तथ्योंमेसे 
कोई एकहो याये ग्रह आमने-सामनेहों ग्रौर एक-दूसरे को देखते 
हों या इनमे परस्पर स्यान संवंव हों म्र्यात्‌ नवम भावम दशम भाव 
का स्वामी प्रौर दशम भाव मेनवमभावका स्वामीहो भौर इसप्रकार 
से बने ग्रह युग्म दूसरे भावके स्वामीके साथहों या द्वितीयेशसे दुष्ट 
हों तो उपयु क्त योग सिद्ध होता हे । 

(१७६-१८४ ) 
महाराजाधिराज योगं 

परिभाषा--( १७६) जिस जातक की जन्म-कुण्डली में छः प्रह 
उच्च राशिकेहोंतो महाराजाधिराज योग होता है। 

(१८०) यदि पाच ग्रह उच्चके हों भोर बहस्पति लग्नमेंहीं 
तो महाराजाधिराज योग वनता है । 

(१८१) चार प्रह उच्चके होंम्नीर णनि कमराशि्मेहोतो 
महा राजाधिराज योग होता है । 

` (१८२) मेष लग्नमें बुव हो तथा गुर ककं राशि पर स्थित हो 

 तोमहाराजाधिराज योग बनता हे। 
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(१८३) जिस मनुष्य के जन्म-रासय में वृष लग्न मे चन्द्रमा हो 
्नौर उसे अरन्य चः ग्रह देखते हों तो महाराजाधिराज योग होता है । 

(१८४) कुण्डली मे एक प्रह उच्च चा हो भौर भ्रन्य सभी ग्रह 
स्वगृही या मित्र गृही होतो महाराजाधिराज योग हता है) 

फल- महाराजाधिराज योग मे उत्पन्न जातक ्रवल भाग्यवान 
होता है तथा सवं शयित सँ सम्पन्न उच्च राजा होता है भ्रथवा देश- 
व्यापी नेता या मंत्री होता है। 

टिप्यखो- महा राजाधिराज योग प्रवल राज योगों मं से माना 
जाता है तथा इन योगों से उत्पन्न फल जातक को शीघ्र ही प्राप्त 
होता है । 

योग संख्या १७९ में छ; ग्रह उच्च के होने पर महाराज!धिराज 
योग माना गथा है 1 उच्च के ग्रह्‌ निम्न प्रकारेण है 

सूयं- मेष राशि का ; चंद्रमा-वृष राशि का; मंगल-मकर 
राशि का; वुघ-करन्या राशि का; गुर-ककं राशि का; शुक्र--मीन 
राशि का; शनि-तुला राशि का। 

निदिष्ट राशियों पर सम्बगिथत प्रह होने भे ये ग्रह्‌ उच्च के माने 
जाते है । 

योग संख्या १८० भं पाँच ग्रह उच्च राशिके होने पर यड्‌ भ्राव- 
ष्यक है कि लरन भाव में गुरु हो । चाहे लग्न किसी भी राशिकादो। 

नं० १८१ मे चार अ्रह भ्रपनी उच्च राशियों मे स्थितो, पर 


यय 
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भक्वर वादशाह 
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शनि पूलव्रिकोण मं भ्र्थात्‌ कुंभ राशि पर हो तभी यह योग सिद्ध 
होता ह। 

१८३ योग श्रपने श्राप मे स्पष्ट है, इसे विवेचन करने कौ भ्रावश्य- 
कता नहीं, परन्तु यह योग केवल वृष राशिके लग्न पर ही घटित 
दता ह॑। 

योग संख्या १८४में एक ग्रह्‌ उच्च कादोतो भी चल सकता 
है, पर श्रन्य समो ग्रह स्वराशिके या मित्र राशिकेहों तभी षटित 
होता है। पाय्कोंकी जानकारी दहेतु पृष्ठ १०६ पर मुगल समन्नाट्‌ 
भ्रकथर वादणाहकी कुण्डली देरटा हूं, जिसमे शनि तुला राशि मे 
होकर उच्च काहो गया है एवं इसके भतिरिक्त समी प्रह स्वराशशि 
या भिन्र राशिस्थ ददी ई, भरतः भ्रकवर की कुण्डली मं स्पष्टदः महा- 
राजाधिराज योग है) | 

(१८५-- १८६) 
* दिव्य योग 

परिमावा --( १२५) जिसके जन्म-समय परं ग्‌ उ ब्नौर शुक से युक्त 
चंद्रमा धनुभेदो, बुघ लग्न भावम हो, मंगल कन्या राशि. का दो, 
शनि मक्र राणि क होकर चतुथं मावभेंहोतो दिव्य योग होता हे। 

(१८६) जिसकी कृष्डलीमे बुध, चन्द्रमा, मंगल क्र शनि 
यदि कस्या, मीन, ककं, नुया मकःरमें क्रमशः स्थित दां तो दिव्य 
योग होता है। 

(१८७) यदि मीन लग्न हो श्रौर उसमें परणं बली _चन्द्रणा हो 
तथा मंगल उच्च राशिकाहो एवं शनि कंमराशि काहो तो दिव्य 
योग होता है। 

(१८८) जन्म के समय मंगल मक्र लग्न में हो, एवं चन्द्रमा ककं 
राशिकाहोतोदिव्य योगदहोताहे। ८ 
(१८९) यदि मंगल सूयं मौर गुरु क्रमशः मकरः मेष श्रौर कम 

राशियोंमेंहोतोदिन्ययोग होता है। | 

फल- दिव्य योग में उत्पन्न व्यविति राजा होताहैया राजा के 
तुल्य होता हृश्रा पूणं सुख एवं श्रानन्द भोगता है । 

टिप्पणौ- योग संख्या १८५ केवल तुला राशि की लग्न कुण्डली 
म ही घटित हो सकता है, क्योकि इस योग के लिए यहं भ्रावश्यक है 
कि चतुथं भाव मेँ मकर राशि हो भ्नौर उसमे चंद्रमा स्थित हो । तुला 
राधि बुव हो, धनु राणिमें गूढ, शुक्र श्रोर चन्द्र हो तथा कन्या राशि 
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वर भौम स्यित होता हो तभी पूणं दिव्य योग प्राकार होता हं । 

योग संख्या १८६ मे चार ग्रह मुख्य ह भौरवे हं बुध, चंद्र, मंगल 
` श्रौर शनि । साथही चार राशियां भी मुख्य हँ कन्था, मीन, ककं श्रौर 
चनु । इसके साथ ही साथ यह भी भ्रावश्यक है कि कन्या राशि मेंवुघ 
हो, मीन राशिपर चन्द्र हो, ककं राशि पर भौमो भ्रीर मकर 
राणि पर शनि हो, तभी दिव्य योग होता है। यद्यपि शनि कोधनु 
राशि पर होने पर भी स्वीकार कर लिया है, पर व्यवहार में मने.मकर 
के णनि को श्रधिक प्रवल श्रौर फलदाता होते हुए देखा है । ये चारों 
प्रह क्रमशः ही दहों। | 

योग संख्या १८७ केवल मीन लग्न वालों की कुण्डली मे ही होता 


है, साथही मीन लग्नमही पूणं वली चंद्रमा हो। पूरवली चनद्रइन ` 


स्थितियों मे होता है : !--जातक का जन्म भ्रगावस्याकोनहु्ाहो। 
२- चन्द्रमा एत्र क्षेत्री यानीच राशिकानदहो। ३-१से ५तथा 
२५ से ३० श्रशोंके वीच न हो। ४-चन््रमा.वक्री न हो। 
चन्द्रमा वेव युक्त यारक्मि किरणो से प्राच्छादितनहो ६-पाप 
प्रह के साथनवंठाहो। 

उपयु क्त स्थितिर्यां न होने पर ही चन्द्रमा परं बली होता है। 


चन्द्रमा के प्रतिरिक्त मंगल मकर राशि पर हो एवं शनि मूल धिकोण 


गत अर्थात्‌ कम राशि षपरहो तभी दिव्य योग होता दहै। 
योग संख्या १८८ की परिभाषा स्वतः भ्रपने श्राप में स्पष्ट है, 
-जिसके विवेचन की विशेष भ्रावश्यकता नहीं । 
योग संख्या १८९ के भ्रनुसार मंगल मकर राशि का, सूयं मेष 
राशिकातयागृरुक्‌ंभ राशिका होने पर दिव्ययोग होता दहै। दिव्य 
योग भी राजयोग की तरहदहै भ्रौरवंसाही प्रभावशाली भी ईै। 
(१९०-१९४) 
रश्मि योग 


परिभाषा--( १६०) जिसके जन्म-समय शीर्षोदय राशिमें सभी 


अहहो भौर चन्द्रमा शुभग्रहसे दष्ट वा $ में 
रश्मि योग होता है । द 
_ (१९१) लग्नेश नवम भावगतया दशम भावगत हो तथा लग्न 
मं पुणं वली चन्द्र हो तो रश्मि योग होता है। 
. (१६२) .जिस मनुष्य के जन्म-समय उच्च राणि मे जाने वाला 
सुय त्रिकोण मे हो, चन्द्रमा ककंकाहो भ्रौरगुरुभी ककंकाहोतो 
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रश्मि योग होता 1 

(१६३) जिसके जन्म-समय रवि, चंद्र, बुध श्रौर शुक्र मिवांशक 
मं होकर दशम मावभें होंतथा येग्रहणत्रुकीराशि केनहों,नीच 
राशिगतन हों, शस्तन हों, तो रश्मि योग होता है । 

( १६४) संगल उच्च का हो, वलवान हो तया उसको सूयं, चन्द्र 
भ्रौर गुरु देखते हों तो प्रवल रमि योग होता है । 

फल-रश्िमि योग मे उत्पन्न जातक राजा या राजा के तुल्य होता 
है तथा पूरो वाहन सुख, पारिवारिक एवं भ्राथिक सुख प्राप्त करता है । 

टिप्परणी-योग संख्या १६० के लिए शीर्षोदय राशियों का ज्ञान 
भरावश्यक हे । ये राशियां निम्न प्रकारेण है-मिथुन, सिह, कन्या, 
तुला, वृश्चिक, घनु । उपयुक्त छः राशियां शीर्षोदय राधिर्या 
कहलाती दै, यदि इनः राशि्योमे टीसभी ग्रह (सू० चं० मं० बु 


3 ~वृ० शु० श०) हों तथा चन्द्रमा शुम ग्रहों (बुध, गरु, शुक्त) फे साय 


होया इनमें से किसी एक द्वारा भी दृष्ट हो, पर पापग्रहँ की उस पर 
छामानहो भ्रौर एेसा, चंदर स्वयं श्रपनी ही राशिककमेंहोतो यह्‌ 
योग निष्पन्न होता है । 


योग संख्या १६१ के अनुपार लग्न का स्वामी यदि नवम श्रयवा 
दशम भावमंहोग्रौर लग्नमें पूणं वली चन्द्रमाहोतो रश्मि योग 
स्पष्ट हो जाता है। 


योग १६९२ के भ्रनु्ार यह आवश्यक है क्रि सूयं वृप राशिका 
होकर भवेया श्वे भाव भं स्थित हो भ्रौर चन्द्रमा तया वृहस्पति 
ककं राशिपरहों तमी रश्मि योग वन जाताहै। 


यद्‌ योग केवल मकर या कन्या लग्न वालों की कुण्डली मही 


` घटित हो सकता है । चन्द्र, गुरु के एक साथ रहने से गजकेशरी योग 


क श 
च 
च 
१, 





भी बनता दै। 


याग संया १९३ के अनुसार सूयं, चन्द्रमा, बुव श्चौर शुक्र मित्र 
राशियों पर स्थित्त हों तथा चारों ग्रह दशम भावमें हो, तो रश्मि 
योग वन जाता है । योग संख्या १६९४ में मंगल मकर राशि का होकर 
करी भी स्थित हो, पर उसे सूये, चन्द्रमा श्रौर गरु देल रहे होते हतो 
रश्मि योग वन जाता है। रेश्मियोग र्भः राजयोगका हीएकरूप है 
तथा इससे वे ही फल निष्पन्न . होति ह, जो राज योग होने से फल 
भराप्त होताहै। 
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(१६५--२००) 

तडिति योग १ 
परिभाषा--(१९५) अन्म-करण्डली मे चन्द्रमा से उपचय स्थान 
म लग्नेण हो तथा वह शभ राशि या भित्रराशि याशृभ राशि के 
नवांश का होकर केन्द्र में स्थित हो तथा सभी पापग्रहु वलहीनहोंतो 

तडित योग होता है। ष 
~ ` (१६६) जिस मनुष्य की जन्म-कुण्डली मे सूय ग्रपने मूल चरिकोणं 
सं या उच्च राशिं ह, शुक्त ग्र बुद्ध श्रपने-मपने नवाण का हकर 
चन्द्रमा श्च ३, ६, ८, वें माव मेहो तो तडिति योग टोत्ता हे । 

( १६७) वुघ लग्न मे, गूर सप्तम भाव म, पूं चन्द्रमा ककं राशि 
का होकर चतुथे माव मे तथा शूक दशम भाव मं होतो तडिति योग 
होता है 1 

(१९८) जिसके जन्म.सगय मे पूरं निमंल वलवान चंद्र केन्द्र .. 
स्थानमें व॑ठाहोतो तडित योग होता हं । (५ 

(१६९६) जिस मनुष्य के जन्म-समय गर शुक्र के साथ होकर 
दूसरे मामे बैठा हो तो तड्ति योग होता है 1 

(२००) लग्ने केन्द्र मे हो, दशमेश चतुथं भाव मं हो प्रौर नव- 
मेश एकादश स्थानर्मेहो तो तडिति योण होता ह 

फल--तड़ति योग रखने वाला व्यित राजा या राजा के तुल्य 
ह्येता है त्तथा पणं जीयन-सुख प्राप्त करता है। 

टिप्यरणो--उपचय स्थान निम्न भाव कटे.जाते हं । 

लग्न से ३, ६, १०, ११ वें भाव उपचय भाव है, परन्तु योग संख्या 
१९ ५ में ग्रह विषान दहै किं चन्द्रमा जहाँ बठा हो उक्षसे ३, ६, १० 
११ वं स्वानमें लगन राश्चि का स्वामी बेठादहो तथा वह्‌लग्नेश या 
तो भित्र राशियोंपरबैठाहोयामितव्रराशिकेनवांशमं हो, पर जन्म- 

कृण्डली मं केन्द्र स्थानं (१, ४,७, १०) मेदौ तो यह योग श 





वनता है। 

योग संख्या १९६ के भनुसार सूयं मूल त्रिकोण या सिह रशि 
काहोभ्रयवामेषराशिकाहो। शुक्र रौर बुव श्रपनी राशियोंके ¢ 
नाश में होकर चन्द्रमा जहाँ पर स्थित है, उससे ३, ६ या ८वं भाव 
मेहो तभी यह योग बनता है। 

योग १९७ केवल मेष लग्न रखने वाले जातकों की कृण्डली मं दी 
घटित होता है। इस योग की परिभाषा स्वतः ही स्पष्ट है । 
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योग संख्या १९८ कै म्रनुसार केवल एक चन्द्रमादी इस योग 
को ढनाने मे समयं है, यदि चन्द्रमा पूणं बली एवं निर्मल होकरकेन्र 
स्थानमेंहो 1 तड्तियोग भी एक्प्रकारकाराजयोगदहीहैतथा इस 
 योगसेभीवेही फल निष्पन्न होतेह, जो राज योगसे होते ह । इस 
योग को रखने वाला व्यक्ति विख्यात, चतुर एवं प्रसिद्ध धनी तथा 
उच्चकोटि का नेता मा नेता सदश होता ६ै। 
` योग सख्या १६९ कौ परिभाषा स्पष्ट ह 1 इसके भ्रनुसार यदि 
` गुरु प्रौर शुक्त दोनीं एक साथ. अन्भ-कृण्डली के दूसरे भावम वेठं हों, 
तो तड़ति योग निष्पन्न करते दहै । कुण्डली मे यदि भ्रक्ेला शुक्र ही दूसरे . 
भावमें वंठ जाता हैतो जातक को पूणं सौभाग्यशाली भ्रौर सम्पन्न 
¦ तथा धनवान बना देता है भ्रीर यदि गृरुग्रौर शुक्र दोनो सावमे सौम्य 
ह होकर दूपरे भावम वंठ जाए तो निर्दह जातक शपे कार्यों 
„ मं प्रसिद्धि पाने वाला एवं सौभाग्यणाली होताहै तथा उसे जीवनं 
श मेकिसीभी वात का श्रभाव नदीं रहता । 
गोग संख्या २०० कै श्रनुसार लग्न का स्वामी केन्द्र स्थानों (१, . 
४,७, १०) मेंसे किसी एक स्थानमेंष्ो तथा दशम भावकास्वामी 
चौथे शायमें रौर नवम भाव का स्त्रामी जन्म कुण्डली के एकादश 
भावमेहो तो तदित योग निष्पन्न होता दहै। 
(२० १-२०३) 
केलाज्ञ योग 
परिभाषा-(२०१) जिसके जन्म काल में बुब-सूयं के साथ 
ध यदि मिथुनराशिया मूलवचिकोरमेद्ोतो कंलाश योग 
होता है। 
(२०२) जिसके जन्म-समथ सूयं प्रौर बुव चौथे भावम, शनि 
 श्रौर चन्द्रमा दशम भाव मेंश्रौर्‌ मगललगनमेंहोतो कैलाश योग 
छ दोतद। 
ˆ (२०३) यदि णनि भ्रौर मंगल १०, भवेया लगनमेंहोंश्नौर 
$ पुणे चन्द्रमा गरुकी राशिरमेहोतो केलाण योग होता है, 
फल--कंलाश योग मे उत्पन्न जातक राजाया राजा के तुल्य 
होता है तया जौोवनमेपृणं प्रानन्दभोगकरतादहै। 
टिष्यभी-कलाश योग भौ राजयोग काही एकरूप है तथा 
इम योगसे भीवे ही फल निष्पन्न होते ह, जो राजयोग में संभव । 
योगसंख्या २०१ के श्रनुसार सूर्य, बुध साथ होने भ्रावश्यक हँ 1 यों 
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तो सभी अ्रहसूरयंकेसाथ वेव्नेसे या सूयंद्रारा दृष्ट होने पर भ्रस्त 
हो जाते है, परन्तु बुध केवल एक एेसा ्रह है, जो सूयं के साथ 
वेटने पर भी भ्रस्त नदीं होता तथा भ्रपना फल प्रदान करने मे समर्थं 
होता है। इस प्रकार इस योग में सूयं तथा बुध मिथुन राशिमें 
बेठेहोंयावबुषकी मूलच्रिकोरा राशि कन्या परये दोनों ग्रह वैडे 
हों तो कलाश योग होता है । 
योग संख्या २०२ के भ्रनुसार उसकी परिभाषा स्पष्ट ही है, भ्रतः 

इस परिभाषा के विवेचन की भ्रावश्यकता नहीं । 

योग २०३ के भरनुसार यदि शनि भ्रीर मंगल दोनों एक साथ 
लग्न मे, पांचवे भाव म दशवे भावमेंहों चौर निर्मल एवं बलवान 
चन्द्रमा धनु या मीनराशिकाहोतो कंलाण योग वन जाताहै। 


(२०४- २२६) 
रविन्व योग 

परिभाषा--(२०४) लग्नेश वली होकर केन्द्र में हो तथा मित्र 
ग्रहसे दृष्टहो तो भ्ररविन्द योग होता है। 

(२०५) यदि उच्चगत लग्नेश चन्द्रमा को देखता हो तो प्रवल 
भ्ररविन्द योग वनता है। | 

(२०६) लग्न के ्रतिरिक्त केन्द्र (४, ७, १०) स्यान मं चन्द्रमा 
पूणं बली हो तथा उसको वृहस्पति एवं शुक्र देखते हों तो श्ररविन्द 
योग होता है। 

(२०७) जिस मनुष्य के जन्म-समय में लग्ने नीच, भ्रस्त या 
शत्रु राशिकान हो तथा केन्रमें दहो भ्रौर उसके साय द्रा कोड 
भी ग्रहन वंठाहो तो भरविन्द योग होता है। 

(२०८) जिस मनुष्य फे जुन्म-समय मे गुरु, चमद्र श्रौर सूं 


है । इ 

(२०६) धनु लगन में वलवान सूयं हो, दसवें भाव में चन्द्र 
मंगल हो, ग्य।रहवे या वारहरवे भावमें शुक्र हो तो भ्ररविन्दयोग 
होता दै । 

फल-प्ररविन्द योग रखने वाला व्यकवत राजा या राजा के 
सदुश होता है तथा पुं घनवान एवं प्रख्यात व्यित होता है । 

टिप्यणी-भ्ररविन्द योग भी एक प्रकार से राज योगं हीहैतथा 
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पंचम, तृतीय मौर धमं भाव में स्थित हों तो भ्ररविन्द योग होता # 
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ह 














इस योग को रखने वाला व्यक्ति उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने के साथ- 
साथ श्रायिक दृष्टि से पूं सम्पन्न एवं घनी होतादहै। योग संख्या 
२०४ के श्रनुसार लग्न का स्वामी बलवान होकर केन्द्र माव में वडा, 
हो तथा उसे मित्र ग्रह देख रहंहो तो अरविन्द योग सिद्ध होता 
हे । पाठकों की जानकारी हेतु भारत के भूतप्‌वं राष्ट्रपति ° 
राघाङृष्णन्‌ की कुण्डली दे रहा ह, जिस में श्ररविन्द योग सिद्ध हुख्रा 





डं ° सर्वप्ली राधाकृष्णन्‌ (भूतपूव राष्ट्रपति, भारत) 

है । लग्न का स्वामी बुघ केन्द्र स्थानमें ही नदीं ्रपितु लग्न मं स्थित 

है तथा उसका भित्र ग्रह शुक्र उसके साथ होने से वह भधिक प्रवल 

हो गया है 1 श्ररविन्द योग के फलस्वरूप ही संबंधित जातक शिक्षा 
एवं दशंन शास्त्री होते हए भी राजनीति में इतने उचे उठ सके भौर 
सर्वोच्च पद प्राप्त कर सके । 

१ योग संख्या २०५ के भ्रनुसार लग्न का स्वामी भ्रपनी उच्च राशि 
पर स्थित हो तथा चन्द्रमा को पृं दृष्टि से देख रहा हो तो भरविन्द 
योग सिद्ध होता दै । 

योग सख्य २०६ की परिभाषा स्वतः ही स्पष्ट है कि चन्द्रमा 
४,७याश१०्बं भाव मे हो तथा उसको कहीं पर मी (चाहे भलग- 
भ्रलग) वंखकर गु भरौर शूकर देख रहे हों तो भररविन्द योग निष्पन्त 
होता है 1 इस योग में यह भ्रावश्यक नहीं रखा गया है कि गख भ्रोर 
शक्र साथ ही वंठे हों। ( 
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योग संख्या २०७ के भ्रनुसार लग्न के स्वामी के वारे में विशेष 
सतकंता वरती गर है जिसके श्रनुसार लग्नेश (१) सूयं के साथ 
न वाहो, (२) सयंसेदेला नदीं गथा हो, (३) श्रपनी नीच 
राशि पर स्थितन्े, (४) श्रपने शत्रु कीराशिपरनवंठा हो 
` भरौरन शष्‌ ब्रहंसे देखा गया हो, तया (५ ) एेसा निर्मल लग्नेश 
| केन्द्र भाव (१, ४, ७, १०) मे हो तथा इस ` प्रकार फे लग्ने के 
| साथ दूसरा फो भी ग्रडइनवंडाहयो तो भरचन्द योग सिद्ध होता 
है । 
योग संख्या २०८ कै ्रनुदार गुर पंचम भाव मे हो, चन्द्रमा 
जन्म कुण्डली मे तीरे स्थान पर हो तथा सूयं नवम भावमें टो तभी 
भ्ररविन्द योग वनता है! 
| योग॒ संख्या २०९ श्रधिक्रतर उन्दी व्यविततयो की कुण्डलोः में 
घटित हता है, जो पौष मास में जन्म लेते ह । इसके लिए यह्‌ श्राव- 
श्यनः है कि धन लग्न हो तथा घनु लगनमंही सूया हो । दसवें 
भाव मं चन्द्र मंगल एक साथ वंठने से प्रवल चन्द्र मंगल योग नना 
ही देतेर्है तथा वारह्वें भावमें वेड शुक्र जातक को पूरं सांसारिक 
शख प्रदान कर देता है! इर प्रकार इन योगों से वना यह्‌ योग 
जातक को प्रदल वनवान भौर विख्यात वन। देता है । | 

(२१०-२१३) 
ज्ञह्एण्ड योगं . 

परिभाषा-- २१०. जिस मनुष्य के जन्भ-समय में समस्त पाप्र ह्‌ 

३, ६ रर ११ माव मं तथा लग्नेश शृभग्रहोंसे दृष्टहा तोः 


च 


ब्रह्माण्ड योग होता ह । 
२११. जन्म-ङण्डलौ मं मंगल बलवान होकर मकर राशिमे हो, 


णनि नवे या वारे भावने हो, सूयं मौर चन्द्रमा सप्तम भाव में 
एक साथ वटे हों तो ब्रह्माण्ड योग होता है । 


२१२. शनि तथा चन्द्र एकादश भावमें या सुख स्थान मे श्रथवा ` 


दसवं गें टो तो ब्रह्माण्ड योग होता है ! 2 
२१३. गुर मौर चन्द्रमा वृष राशि में हौं भौर वलवान लग्ने 
कोण हं होकर यदि शनि श्रौर मंगलसे दष्टहो तो बराह्यण्ड योग 
होता है । 
फल-ब्रह्माण्ड योग भं उत्पन्न व्यक्ति राजा या राजा करे (1 
होते ह तथा षनवान होते ह । 
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अ 





टिप्पणी--ब्रह्याण्ड योग भी राज योग की ही तरह है तथा इस 
योगसे भीवे दी फल निष्पनन होति दहै, जो राज योगसे संभव ह । 
योग संड्परा २१० के श्रनुषार समस्त पापग्रह सूयं. मंगल, शनि 
भ्रौर कीरा चन्द्रमा) ३, ६ भरर ११ें भाव में स्थित दहो, परन्तु लग्न 
| क 4 मी शुभ ग्रहों से युक्त होना भ्रावश्यक है तमी यह्‌ योग निष्पन्न 
तादहै। 
योग संख्या २११ के अनुसार मंगल भ्रपनो उच्चराशि मे होना 
जरूरी है तथा शनि नवम भावमें दहो भ्रथवा व्यय भावम हो। 
सूर्यं चन्द्रमा के वारे में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। 
शै योग संख्या २१२ मेशनि चन्द्र संवंव से योग निष्पन्न हुश्रा है। 
“ शनि तथा चन्द्रमा एक साथ ग्यारहवें भावमें होया चौथे भाव में 
र भ्रथवा दसवें भावमेंहोंतोवब्रह्मण्ड योग निष्पन्नदोता है। 






| | ठ्न र € ~ ५4 
मती भण्डारनायके (श्री लंका) विश्व को प्रथम महिला प्रधानमंत्री 
ऊपरश्चौलंका की प्रयम महिला प्रधानमंत्री श्रोमती भंडारनायके 
किरी कुण्डली दी जारी है जिसमें ब्रह्माण्ड योग निष्पन्न हुञ्रा है। 
चन्द्रमा श्रौरशनि दोनों एक ही साथ दशम भावमें स्थित है, जिस 
फलस्वरूप सं वन्वितं जातक जीवन मे इतना ऊँचा उर सका भ्रीर 

ख्याति प्राप्त कर सकरा । 
6 योग संख्या २१३ के भ्रनुसार गुरु चन्द्रमा एक साथ वृष राशि 
मेवेठ्हों। वृषराशिमेंहोनेके कारण चन्द्र उच्नका हो जाता है 
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तथा गुर साथ मे रहनेसे गजकेशरी योग भी वन जाता है। साथ 
ही लग्न का स्वामी वलवान होकर पांचवें यान्वेमावमें हो, परन्तु 
इसके साथ ही यह्‌ भी जरूरी हैकिएेमे लग्नेश पर शनि श्रीर मंगल 
दोनों ग्रहों कौ पणं दृष्टि हो तभी यह योग फलदायक होता ई । 
(२१४-२१६) 
राज राजेक््वर योग 

परिभाषा--२१४. सूयं मीन राशिः काहो तथा कके लग्नं 
चन्द्रमा हो तो राज राजेश्वर योग होता है । 

२१५. एक भी ग्रह भ्रपने मित्रसे दृष्ट होकर उच्च राशि में 
वंठा हो श्नौर एक मित्र ्रहुके साथवंठाद्ो तो राज राजेश्वर योग 
तादहै। - 
ध त ६. धनु, मीन, तुलाः मेष, मक्र याकुम्भलगनमे शनि हो, 

तो राज राजेश्वर योग होता है। 
फल--राज राजेश्वर योग मी प्रवल राज योग माना गया है तथा 
यह योग होने से जातक पूणं सुखी, धनवान एवं एेश्वयं भोगी हाताहै) 


योग संख्या २१४ के श्रनुसार सूयं, मीन राशि पर ही स्वित.हो. 


तथा लगन ककं राशि का हो, जिसमे चन्द्र वंग हो। 
योग नं० २१५ भी सरल है। इस योग में कोई भी एक ग्रह॒ उच्च 
काहो तथा उक्केसाय कम से कम एक भित्रग्रह्‌ स्थित हौ तथा 


एक भिन्न ग्रह देख रहा हो श्रौर उत्त ्रहपर किसीभी पापग्रह की 


दुष्टिनदहोतभी यह योग निष्पन्न होता है। 

योग संख्या २१६ की परिभाषा भ्रत्यन्त सरल है । जिसके भ्रनु- 
सार ६ लग्नो कोमान्यतादीदहैभ्नौरवे लग्न ह घनु, मीन, तुला, 
मेष, मकर या कुम्भ, पर यह जरूरी है छ इन छः राशियों ने च एक 
राशिलनमेंहोभ्नौरलग्नमेंही शनि स्थित हो । 

पृष्ठ ११७ पर कालं माक्सं की कुण्डली है, जिसमें स्पष्टतः राज- 
राजेश्वर योग निष्पन्न हुप्रा है । माक्तंकी कुण्डली की लग्न राशि कुम्भ 
है तथा लग्न मे ही णनि व्यवस्थित है, जो कि स्वराशिका होने के 
कारण भ्रति वलवान हो गयाहै। साथ ही भित्र ग्रह मंगल की पुं 
दुष्टिहोनेसे वह कुण्डली मेँ कारक ग्रह हो गया है, जिसके कारण 
सम्बन्वित व्यित जीवन में इतना भ्रधिक डवा उठ सङ्गा श्रोर विश्व 
 मेसख्यातिप्राप्त कर सका। 
ल . ११६ 











कालं माक्सं 


(२१७-२१६) 
राजभंगं योगं 
परिभाषा-२१७. यदि सूयं तुला राशि में भ्रति नीच भाव से 
यवत हो तो राजभंग योग होता दै। 
२१८. लगनसे छठ स्थान मे चन्द्रमा भ्रौर सूयं हों तथा उन्हें 
शनि देखता हय तो राजभेग योग होता दहै। ॑ 
२१६. शनि केन्द्र मेयालग्नमेदो, उसकोशुमग्रहन देखते हों 
तथा मंगल की काल होरा में उत्पन्नहोतो भी राजभंग योग होता है। 
फल-राजभंग योग होने पर जातक दुःखी, परेशान, मानसिक 
, चिन्ताश्नों से ग्रस्त तथा दरिद्र जीवन व्यतीतं करता है। 
रिप्पणी-राजभंग योग यदि किसी जातक की कुण्डली मे पड़ा 
ॐ हो तो चाहे कितने भी ऊचे ग्रहवयोंन हों भौर चाहे कुण्डली मे राज 
योगहीक्योंनहो, वह एकं वार ्रवश्य दरिद्र वन जाताहै। 
संक्षिप्ततः राजभंग योग होने पर राज योग का प्रभाव नष्टो 
जाता है 1 उदाहरणाथं किसी जातक की जन्मकुण्डली मे राजयोगहो 
एवं साथ ही साथ राजभंगयोगभीहो तो जातक का राजयोग समाप्त 
हो जाता है। इस प्रकार की सैकड़ों कुण्डलिया मेरी भ्रांखों के सामने 
से गुजरी है, जिनमें राज योग एवं राजभंग योग दोनों ही विद्यमान 
थे 1 एेसी स्थिति मे ज्योतिष के पाठकों को चाहिए कि वे उक्त कुण्डलीः 
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का गहराई के साथ मनन कर्‌ । मेरेश्ननुभव के भ्रनुसार रेषा होता है । 


करि राज योग बनाने वाले ग्रहों की दिशा में जातक उन्नति करता है, 
राजावत्‌ जीवन यापन करता है, परन्तु जिन ग्रहों से राजमभंग योग 
वना है, उनकी दशा भ्राने पर उनका पतन भो हश्रा है मौर वन गेवा- 
कर दरिद्र जीवन धिताने को बाध्य होतेदैँ। परन्तु यदि जीवनके 
प्रारम्भ में राजमंग योग वनाने वाले ग्रहों की दणा श्राहीहैतो उसका ` 
प्रारम्भिक जीवन भ्रत्यन्त दीन प्रौर दरिद्र होता है । परन्तु रागे चल- 
कर राज योगसे संवंधित प्रह दशा ्राने पर वे उन्नति कर उच्चं 
पद पर भो पहनने देखे गये रै । केनद्रीय सरकार के एक उच्च श्रधिकारी 
का प्रारम्भिक जीवन अ्रत्यन्त विपन्न प्रौर दरिद्रथा ्रौर जिस समय 
वह्‌ मेरे सम्पकं में प्राया भ्रौर मने उसे उच्च राज योगके फल वताये 
भरीर भावी जीवनके वर्पोकी भ्रोर इंग्तिक्ियातो वह्‌ विद्रूप की ईः 
हसी हंस पड़ा श्रौर बोला, मेरे जीवनम ठेसा शायदही दहो, परज्यो 
ही राज योग कै ग्रहों की दशा ग्राई, वह्‌ उच्च प्रचिकारो वना प्रौरग्राज ` र 
पूणं सुख भोग रहा है । मेरे कहने का तात्पयं यह है कि ग्रह श्रपनी © 
दशा में फल भ्रवश्य देते है, परन्तु योग देखने वाले व्यक्ति को चाहिए 
किं बह कृण्डली का स्थिरमति एवं गंभीरतापूर्वंक श्रध्ययन कर फलं 
निदेशकरे। यदि एक ही ग्रह राज योग ग्रहोमेभीहोश्नौर राजभंग 
ग्रहोमें भी होतो एेसी स्थिति में उससे सम्बन्धित दूसरे ग्रह की दशामं 
सम्बन्धित फल सम भना चाहिए । 
भ्राषं ऋषियों ने कई राजभंग योग सिद्ध कयि ह, उनमेसे कुद 
मुख्य राजमंग योग स्पष्ट कर रहा हुं । 
योग संख्या २१७ के श्रनुस।र सूयं तुला राशि में हो, क्योकि तुला 
राशि का सूयं नीच राशि का सूयं मानाजाताहै तथा तुला राशिमें 
भी भ्रति नीच भाग भर्थात्‌ १से १० प्रंणोतकहीहोःतो एेसा योग 
होने पर राजभंग योग होता है 1 
योग॒ २१८ के भ्रनुसार जन्म-कुण्डली मे लग्न से छठे भाव ह, । 
चन्द्रमा भरर सूरं हों तथा उन दोनों को शनि पूरणो. दृष्टि से देख रहा 
हो तो राजमंग योग होता है। ® 
योग संख्या २१९ के भ्रनुसार शनि या तो केन्द्र (१, ४,७, १०) @ 
स्थानमें हो या लग्न भावमें हो तथा इस प्रकारके शनि को कोई 
शुम प्रह नहीं देख रहा हो, साथ ही भौम की काल होरा जन्म के समय 
चल रही हो, तो राजभंग योग होता है । । २ 
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। (२२०-२२४) 
परिभाषा--(२२०) चन्द्रमा मंगल के साथमेष राणिमें हो, 
उसको शुम ग्रह स देखता हौ भ्रौर उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हौ 
तो राजमंग योग होता है। - 
(२२१) केन्द्रभं शनि, चन्दर भ्रौर सूयं एक साथ के होतो 
राजभंग योग होतादै; 
(२२२) शनि कन्दर स्थानमंदहो, चन्द्रमा लगन भावम हो भ्रीर 
गुरु तारट्वे भावपर्वंठाहोतो राजभंगयोगहोता है। 
(२२३) नवम भाव का स्वामी वारहुवे माव मेँ परापग्रह्‌ होकर 
बेठाहौ तथा केन्द्रमें मी एक पापश्रहुढोतो राजभंग योग द्रोता है। 
२२४) वृहस्पति राहु या केतुके साथ हो तथा उसे पापग्रह 
देख रहा हो तो राजभंग योग होता है। 
फएल--राजभंग योग में जन्म सेने वाला व्यक्ति दुःखी, परेशान, 
मानसिक चिन्ताश्रों से अ्रस्त.तथा दरिद्र जीवन व्यतीत करने वाला 
होता है । 
रिप्परणी-योग संख्या २२० चन्द्र मंगल योग का विनाशक है, 
जिसके प्रनुसार यदि चन्द्रमा भ्रौर मंगल मेप राशिमे हो भ्रौर उसे 
शनि३,७या श्ण्वींद्ष्टिसेदेखटहाटी, साथ ही इस प्रकार के 
चन्द्र मंगल पर शुभ ग्रहकी दृष्टिनहोतोरे्ठा वना हूुश्रा योग राज- 
भंग योग माना जाताहै) 
योग संख्या २२१ की परिभाषा भ्रत्यन्त स्पष्ट है, जिप्फे विवेचन 
को विशेष भ्रावश्यक्ता नहीं है । 
योग क्रमांक २२२ कफे भ्रनकार राजमंग करने वाले तीन अ्रहु 
चन्द्र, गरु रौर शनि । इनमें से भी शनिकेन्द्र स्थान ( १०४. ७, १ 
भहो तथा लग्न मे चनमा हो एवं वृहस्पति जन्म-कुण्डली मे १२बं 
भावपरपड़ाहोतोरेसायोग राजभंग योग कर देतारै। 
योग क्रमांक २२३ के म्रनूसार नवम भाव का स्वामी वारहर्वे भाव 
मेहो भ्रोर्‌ पापग्रह दहो, पर व्यवहार मेंयह देखा गया है कि नवम 
माव का स्वामी शुभग्रह होकर भी वारह्वे भाव परपडा दो, तवभी 
यही फल होता है, पर दोनों ही परिस्थितियों मे यह्‌ भ्रावश्यक दै कि 
केन्द्र स्थान मे एक पापग्रह भ्रवश्य हो । 
योग संख्या २२४ कौ परिभाषा भ्रपने भरापमें स्पष्ट है। 
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(२२५--२३०) _ 
परिभाषा--(२२५) वृहस्पति नीच राशिमें नीच गत प्रहु से 
देखा जाता हो तो राजग योग होता है । ज 
(२२६) लग्नेश या चन्द्रमा नीच राशि में होकर सूयं फे साथ हो 
तथा उसे शनि देखता हौ तो राजमंग योग होता है । 
(२२७) नवमेश द्वादश मावमें हो, तृतीय में पापग्रह हो, व्ययेश 
दुसरे मं होतो राजभंगयोग १ (अ 
२२८) सभी ग्रहनीच राशिमें शत्रु केनवांशमेहों, दशम से 
भिन्न स्यान मं स्थित हों तो राजभंग योग होता है। 
` (२२६) यदि लग्नेश वारहर्वे भावमें टो, दसवें भाव में पापग्रह 
हो, उसमे मंगल चंद्रमाकेसाथहोतो राजभंगहोतादहै। 
(२३०) यदि लग्नेण रौर जन्म-राशि ये दोनों शृमग्रहों से युक्त 
. नहीं हों ्रषवा ्रसंगत हों तथा नत्रमेश श२्वेभावमेहो तो राजभंग 
योग होत। है। ' 
फल--राजमंग योग मे जन्म लेने वाला जातक दुःखी, परेशान 
मानसिक चिन्ताश्रो से ग्रस्त तथा दरिद्र जीवन करने वाला होता है। 
टिप्पणी--योग संख्या २२५ के अनुसार गृरु नीच राशि भ्र्थात्‌ 
मकर राशिमेंहो तथा उसे एेसा ग्रह देख रहा हो, जो स्वयं नीच राञ्चि 
मे बंठा हो, तो इस प्रकारके वने योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति निर- 
क्षर भ्रथवा म्रह्पाक्षर एवं मन्दबुद्धि, विड़विड़ा, दुःखी एवं निर्धन 
होता है। 
योग संख्या २२६ के भ्रनुसार लग्न का स्वामी नीच राशि में 
वंठा होया चन्द्रमा नीच राशि में वैडाहो तथा इस नीच ग्रहुके साय 
सूयं भी वंठा हो जिसे शनि ३,७या १०बीं दृष्टिसे देख रहाहोतो 
राजभंग योग हो जाता है। 
योग संख्या २२७ में स्पष्ट है कि नवम भाव का स्वामी कुण्डली 
के वारहवे माव मे हो तथा तीसरे भाव मे पापग्रह (सूर्यं, मंगल, शनि ) 
वंठा हो । वारव माव का स्वामी भी दुसरे भाव मँ वैढा हो तो राज- 
भंगयोगहोजताहै। ` 
योग संख्या २२८ के भ्रनुसार राजभंग योग के लिए यह भ्रावश्यक 
है कि सभी ग्रह भ्रपनी-भ्रपनी नीच राशियों मे स्थित होया शत्रु की 
गवाश राशियों मे वंठे हों एवं कुण्डली का दशम स्थान खाली पड़ा हो 
तो राजभंग योग हो जाता है । । 
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योग क्रमांक २२९ के म्रनुपार लग्न का स्वामी वारहरवें भाव में 
जाकर वंठ गया हो तथा दसवें भाव में मंगल, चंद्र श्रौर पापग्रह्‌ स्थित 
होगयाहोतो राजभंगयोग वन जाताहै। 
योग संख्या २३० की परिभाषा स्वतः ही स्पष्ट है जिसे विवेचन 
की ्रावश्यकता नहीं । 
(२३१-२३५) 
परिभाषा-(२३१) लग्न से केन्द्र स्थानम शुभ तथा अ्रशुभ 
दोनों प्रकार के ब्रह हों, चन्द्रमा लगनेशसे देखा जाताहोश्नीर वह्‌ 
शनि का नवांशमेहोतो राजभंगयोग होता है। > 
(२३२) जन्म-कुण्डली के सातवें भावम बुव शुक्त हो, पांचवें 
कीः भाव मं वृहस्पति हो, चौथे भाव मे पापग्रह हो, मरौर चन्द्रमा से श्रष्टम 
| स्थानें भी पापन्रहुहोतो राजमंग योग होता है। 
(२३३) चन्द्रमा दशत भावम हो, शुक्र सप्तम भावम हो, 
@ आरीर पापग्रद्‌ नवं स्थानमेंहोतो राजभंग योग होता है। 
(२३४) शक्र, बुध श्रौर चन्द्रमा केन्द्र में हों तथा जन्म लग्न 
मे राहदहोतो राजभंग योग होता है। 
(२३५) सौम्य राशि लग्न हो तथा लग्न में भी सौम्यग्रह वंठ 
हों एवं उपे दो पापग्रह देख रहे हो तो राजभंग योग होता है। 
फल-राजभंग योग होने पर जातक दुःखी, हीन, सुल-सुविधाभ्नों 
से वंचित एवं धनहीन जीवन व्यतीत करता है । 
टिप्यमी- योग संख्प्रा २३१ की परिभाषा स्वतः हीस्पष्टदहै कि 
केन्द्र भावों (१, ४,७, १०) मे शुभ ग्रहहोंतथा पापग्रहुमीहीं 
तथा लग्न का स्वामी चन्द्रमाको पूणं द्ष्टिसेदेखरहाहो.साथदही 
चन्द्रमा शनि की नवांश राि पर स्थित हो। 
योग संख्या २३२ की परिभाषा भी स्पष्टदहै। इसमे वुव, गुरु, 
शुक्र को प्रधानता दी गई है! तदनुसार जन्म-कुण्डननी मे सप्तम भाव 
श मे वव भ्रौर शुक्र हो, पांचवें भाव में गुरु दो, चौथे भावम पापग्रहोमें 
से कोई एकग्रहहो, फिर वहु,चहेसूयंहो,मंगलदहोया शनि हो 
या इनम से कोई भी एक से ज्यादाहो, साथदही भ्रष्टम स्थानम भी 
` पापग्रह स्थित हो तो राजभंग योग होता है। । 
योग २३३ की परिभाषा केभ्नुपार दशम भाव पर चन्द्र, सप्तम 
भाव पर शक्र तथा नवम भाव पर पापग्रह्‌ स्थित होने से राजमंग 
योग वन जता है। 








® 
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योग संख्या २३४ स्वतः ठी स्पष्ट है जिसका विवेचन करने की 
जरूरत नहीं । 

योग नं ० २३५ को समने की जरूरत है, जिसके ्नुसार लग्न 
भी सौम्य राशिहो। सौम्यराि से तात्पयं सौम्यप्रहकी राशि से 
है, इसके ब्रनुसार वृष, मिथुन, ककं, कन्या, तुला, घनु, मीन राशिर्यां 
सौम्य राशियां कही जाती है । साश्ही उस सौम्य राशि में सौम्य 
ग्रह सी पड़े हों, परन्तु उन सौम्य (शुभ) ग्रो कोक्म से क्म दो 
पापग्रह पूणं दष्टिसे देख रहे हों तो राजग योग हो जाता है श्रौर 
जातक राजा के धरमें जन्म लेने पर भी राज्य-विहीन रहता है । ` 





म्यदि पुरुषोत्तम श्री रामदन््र 
पाठकों कौ विशेष जानकारी के लिए ओ त्रेतायुग के महान वीर 
रधुवर्‌ श्री दशरथ सुत मर्यादा पुरुषोत्तम श्रौ रामचन्द्र की जन्म- 





कुण्डली दे रहा हुं जिसमे योग संख्या २३५ फे अनुसार राजभंग योग 
स्पष्ट है। लग्न म चन्द्रमा की राशिककं सौम्यराशि दै तथा सौम्य रिद 
परघान लग्नमें दही दो सौम्य ग्रह ्रवस्थित ह-वहस्पति श्रौर चन्द्र । 
बृहस्पति श्नौर चन्द्र लग्न भाव में तैठकर गजकेणरी योग वनाते है, छ 
जो किराजयोगकादही एक प्रकार है, परन्तु पाठक देखेंगे कि कुण्डली |, 
मे दशम भाव मे उच्च राशि का सयं मी ्रवस्थित है । इस प्रकार 
सयं, चन्द्र श्रोर गुरु तीनों ने मिलकर प्रवल राजयोग बनाया है, परन्तु 
साथ ही सराय ध्यान में देने योग्य वात यह भी है कि सौम्य राशिस्थ 
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ग्रह चन्द्र एवं वृहस्पति को दो पापग्रहं भी देख रहे ई 1 मंगल सप्तम 
भाव में वंठकर लगन तथा पूर्णा दृष्टि रख रह्‌( है दथा शनि चतुथं भाव 
मे बेठक्रर लग्न को पूणं दृष्ठिसे देख रहा है, इस प्रकार सनि भरौर 
मंगल ने प्रवल राजभग योग भी प्रस्तुत कियाद) | 

श्रव देखने की वात यहु है फिप्रस्तुतकुण्डलीमे राजयोग तया 
राजभंग योग दोनों ही विद्यमान ह, जिसका फल जातक कै जीवन 
से देखा जाता है1 जेसा कि मै पहले कड चुकाहंकि यदिकिसी 
कुण्डलो मे राजयोग तथा राजभंग योग दोनों ही विद्यमान होतो 
जिन ग्रहों से राजयोग निर्मित होता है उन ग्रही दशा श्राने परं 
वह्‌ व्यक्ति उच्च पद पर प्रतिष्ठति होता है, परन्तु राजभंग योग 
निमित ग्रो वो दशा भ्रानेपरवेभी भ्रपना फल वताष्ठी देते ै। 

जिस समय श्री राम क्रा राजत्िलक संस्कारहो रहा था, उस 
समय शनि में मंगल काम्नन्तर चल राशा भर्थात्‌ महादशा शनि 
की थीभ्रौर ्न्तदंशा मंगल की थी । चूंकि ये दोनो ग्रह राजभंग योग 
से सम्बन्धित ह फलस्वल्प वे राज-श्हासन पर न वंठ स्के श्रौर 
उन्हं वनवासी जीवन जीने को वाध्य होना पड़ा । 

ज्योतिष के विद्याथिथों को चाहिए फिवे कुण्डली का मरघ्ययन 
ग्रौर उसमे निहित योगों का श्रष्ययन करते समय कुण्डली मे चल 
रही दश।-घ्रन्तर्दला को भी ध्यान में रश्चकर फलाफल भदेश करं । 

(२३६-२४०) 

परिभाषा-(२३६) चन्द्रमा रौर सयं सप्तम भावम हों तथा 
शनि द्वारा दृष्टहोंतो राजभंग योग होता है। | 

(२३७) वृहस्पति यं सूयं नीच राशि में होकर केन्द्र मे स्थित 
हो, सायमे पापग्रह्‌वंडादहो तो राजभंग योग बनता । 

(२३८) गुरु श्रष्टम भावमेंहो, केच मे पापग्रह्‌ टो तथा उन 
पर शुम प्रहकीदुष्टनदहोतो राजभंग योग होता दहै) 

(२३९) चन्द्रमा भौर बुव दशममें हो, पाप ग्रहं से देखे जाते 
हां रौर पापग्रह से युक्त मो हों तथा शुम प्रदं की दृष्टि से रहित 
हों तो राजभंग योग होता है। ४ , 

(२४०) यदि लग्नेश चन्द्रमा से पंचम स्थानमेहोया दुसरे 
मे हो भ्रौर पापग्रह भ्रष्टम राशिमेंहो, चन्द्रमा दशममेदहोतो भी 
राजभंग योग होता है । । 

फल--राजमंग योग ॒होने पर जातक दुःखी, हीन भावना से 
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रस्त, व्यथित श्रीर दरिद्र जीवन विताने वाला होताहै। 
रिषणी-योग संख्या २३६ की परिभाषा के अनुपार सप्तम 
भाव मे सूयं भ्रोर चन्द्रमा दोनों एक सथ वंठेहों मौर उस पर शनि 
की पूरं दष्टिहोतो राजभंगयोगहो जाता है। 
योग संख्या २३७ के भ्रनुसार गुर था सूयं से राजभंग योग 
स्पष्ट किया है जिसके भ्रनुक्ारयातो गुरं मकर राशिमें हो भ्रथवा 
कुण्डली मे सूयं तुला राशि का हो तथा इस प्रकार का सूर्यं या गुर 
केन्द्र भाव (१,४,७, १०) मे स्थित हो एवं उसके साथणएक या 
एङ से ज्यादा पापग्रहुभोहोंतो राजमंण योग स्पष्टहो जता है। 
योग २३८ के अनुपारम्रष्टम भावम गुर हो भ्रौर के में 
पापग्रह हो, जिस पर शुमग्रहोंकीदृष्टिनहो। गुड अष्टम भावम § 
चंठक्रर मारक वन जाता है तथा कुण्डली के राजयोग कोनष्ड करने ` 
मे वह भ्रकेला ही समथं होता है। फिर केन्द्र स्थानों मेँ भी पापग्रह्‌ 
हो जाय, तव तो प्रबल राजभंग योग वन जाताहै। (- 
योग २३६ की परिभाषा के भ्रनुसार दशम भावम बुध व चन्द्र 
एक साथ वंठ हों तथा उनको पापग्रह देखते हों, साथर ही बुव एवं चंद्र 
के साथ भी पापग्रह वंठे हों, परन्तु इस तथ्य का ध्यान रखना भ्राव- 
यक्त है क्रि दशम माव पर किसी भी शुमग्रहकीदृष्टिनदींहोतभी 
राजभंग योग सफल होता है । 
योग संख्या २४० कौ परिभाषा स्वतः ही स्पष्ट है, जिसके 
विवेचन की यहाँ भ्रावष्यकतः नहीं । 
(२४१-२४५) 
परिभाषा-(२४१) शुक्त प्रौर गुरु नीच राशि के हों तथा गुर 
या शुक्र के नवांश में शनिद्टो तो राजभंग योग होता है। 
त (२४२) समी पापग्रह यदिकेद्धया नीचया शत्रग्र में स्थित 
दा तथा उन्हें ६ ८, १२बें भावगत शुभग्रह देखते हों तो राजभंग च 
योग होता है। ॑ 
(२४३) शनि, चन्द्र ग्रौर सूयं केन्द्र में ध्यित हों तथा शुभग्रह 
सेदृष्टनहोंतो राजमंग योग वनता है। ४ 
(२४४) यदि नीच राशिस्थ शुक्र पापग्रह्‌ से युक्त होकर नवम 
या दशम माव भें हो, उसे पापग्रह देखते हों तो जातक की कुण्डली मेँ 
राजभंग योग होता है। 
(२४१५) लगन मे शुक्र की राशि हो, जिस पर चन्द्र हो तथा 
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कैन्द्रस्थ भौम उसे देखता हो तथा वारह्वे भाव में शनि हो तो राज- 
भग योगदहोतादहै। 

फल--राजभंग योग होने पर जातक दीन, विपन्न, चिन्तातुर 
एवं द्रव्यहीन जीवन विताने वाला होता है 1 

टिप्वणी--योग संख्या २४१ के भ्रनुप्रार शुक्र अपनी नीच राशि 
मंदहदो तथा गररभी नीच राशि मकर पर स्थित हो तथा इन दोनों 
ग्रहो की नवांश राशियों में से किसी एक राशि पर शनिदहोतो राज 
भंग योग होता है! 

योग २४२ में दो वातं स्पष्ट हैँ: श्रशुभ माव--द, =, १२, 
शभ भाव-१, र ७? १०) २ € 

प्रशम भावोंमें यदिणुम ग्रह होते हैँतो स्वतः ही अशुभ फल 
प्रदान करते ह श्रौर यदिस्मी शुम ब्रह इन ्रशुभ भावों (६, ८, 
शर्वं भावमें)मेंदहोंतो कुण्डली साधारण वन जाती है। इसी 
प्रकार शुभ भावोंमे यरि ्रणूभ ग्रडवैठजातेहोंतोवे अश्‌भ फल 
ही प्रदान करते ह 1 इस प्रकार दसयोणके भ्रनुसार समी शुभग्रह 
६, ८, १२वें भावमेंदहों तथा पापग्रहं नीच राशि के होकर भ्रथवा 
शत्रु घरोमें वंठ्कर केन््रभावमें हों श्रौर उन पर शुम ग्रहकी दृष्टि 
हो तो राजमंग योग स्वतः ही प्रवल हो जाता है । 

योग संख्या २४्दमे तीन ग्रह्‌ राजभंग करने में समथं होते ह । 
वे ग्रह है सूरय, चन्द्र भौर णनि। यदि ये तीनों ग्रह केन्द्र में स्थित 
हो पर उन पर शुभ ग्रहोंकीदृष्टिनहोतो वे राजभंग योग कर 
देते हँ ! वर्योकि सूयं तथा शनि पापग्रहु ह, जो केन्द्र मावो में वंठकर 
प्रवल भ्रणुभ ग्रहं वन जाते है, साथ ही क्षीण चन्द्रमा (एक से ५ भ्रंशो 
तक) भी पापग्रह माना जाता है। 

योग संख्या २४४ के भ्रनुसार शुक्र कन्या राशि पर हो तथा किसी 
९ # एक या एक से अधिक पापग्रहोको साथ लेकर नवम या. दशम 
भावपरहो तथा उसे पापग्रह देखते हों तो राजमंग योग होता है । 

(२४६-२५०) 
रेका योग: 

परिभाषा- (२४६) वलहीन लग्नेश को श्रष्टमेश देखता हो 
भरौर वृहस्पति सूये के साथ भ्रस्त हो तो रेका योग होता है! ` 

(२४७). चतुथेश श्रष्टमेश से युक्त होकर षष्ठेण से देखा जाता 
हो तो रेका योग होता है । 
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(२४८) दणमेश पाँवर्वेभाव महो भौर लग्नेण नीचर्मेहोतो 
रेका योग होता दहै। ~ 

(२४६९) यदि शुमग्रह्‌ ६, ८, शरे नावमें हौं, पापग्र्‌ केन्र 
्रौरकोणमेदहों भौर लाभे निर्वलदहोतोरेका योग होता है। 

(२५०) लरनेश पपग्रह्‌ के साध हौ, शुक्र रौर गुरुश्रस्तहोंतो 
रेका योग होता रह। 

एल-रेका योग में जन्म लेने वला व्यर्विंतत मलिन वुद्धि एवं 
जड मति होता है! द्रव्यके लिए दुःखी रहता टै तथा भ्राजीर्विका 
के लिए भटकता रहत। है । क्रोषी स्वभाव, चिडविडा, सौभागयहीन 
चतुर, विवादी, चुगललोर तथा परिवार में कलह्‌ रखने वाला होता 
हे। | 

रिप्पणी--रेका योग भी एक प्रकार सेराजभेगयोगकोदही 
तरह है । यदि कुण्डली में प्रवल राजणोगहो भौर साथ ही साथ 
कुण्डली मे रेकायोगमी होतो कुण्डली का राजयोग साधारण भ्रयवा 
नष्ट हुभ्रा समना चाहिये । 

परिभाषा २४६ के भ्रनुसार यदि लग्नेश (लग्न भाव का स्वामी) 
वलदीन हो तथा भ्रष्टम भावका स्वामी कहीं पर भी वेठकर लग्न- 
माव के स्वामी को देख रहाहो तथा गुर शौर सूयं साथमेंवंटेहों 
तोरेका योग फलित हो जाता है! जंघा कि मै पहले के पृष्ठो 
म स्पष्ट कर चुक्रा कि वुधके %तिरिक्त कोई मी अरन्य ग्रह्‌ सूयं 
केसाथवेठाहोयासूरयंकैद्रारादेखा जाताहो तो वह्‌ ग्रह “प्रस्त 
कहलाता है श्नौर उका प्रभाव क्षीण हयो जाता है । 

योग संख्या २४७ के श्रनुसार चोभे भाव का स्वामी प्रायवे भाव 
के स्वामी के साथ कहीं परभीवैठादहो, उपे छठे भाव का स्ामी 
देख रहा हो तो जातक्र रेक्ता योप प्रप्त करदरिद्र जीवन विताने 
को ताध्य होता है 1. 

योग संख्या र्ट भो रेकायोग का उदाहुरण है, जिसके अ्नु- 
सार दशम भव का स्वामी पांचवें भावमेंहोश्रौर लगन का स्वामी 
भ्रपनी नीच राशि परपड़ादहोतोरेका योग निष्पन्न हो जाता है। 

पाठकों को यह्‌ व्यान रखना चाहिए कि लगन भाव का स्वानी 
यदि नीच भ्रथवा प्रस्तर होता है तो जात्तक के जीवन मे विविघ कटि- 
नाइयां श्राती रहती ह तथा उसे कठिन परिधम करते को बाष्य होना 
पड़ता है । | 
1 १२६ 


श 9 
1 


्् 





, योग संख्या २४९ के ्रनुतार मी दो वर्मं स्यापितत कयि है । 

१- शुम ग्रह (चद, नुव, गुर, शुक्र) २. म्रशुभ ग्रह (सूये, मंगल, 

| । )। यदि शुभग्रह ६, ८, १२ नावो में हों तथा पापग्रह या प्रशुभ 

, ग्रह केन्द्र तथा त्रिकोणा (५, ९) भावों में होंतोरेरायोग हो जाता 
दै, पर साथी यदिलगनका स्वाभी वलहीन होता है तो यह योग 
प्रबल हो जातादै। । 

योग संख्या २५० भीरेका योग का ही उदाहरण दहै, जिसके 

मनृततार लग्न कामा स्वामी किसी भी पापग्रहुकेसाथहो तथा शुक्र 

" भ्रौर गुरुसूयंके साथरवंठेहोंयास्यंकेद्रारा दुष्ट होने से भ्रस्त हों 

लो रेका योग वन जाता है। 


| (२५१-२५५) 
परिभाषा--(२५१) चतुथं भाव कास्वामी पापग्रह के साय 
क्षिकर म्रस्तहोतोरेकायोग होता है। 

(२५२) _माग्बपति सूर्यं के साथ भ्रस्त या लग्तेश नीच होर र 
द्वितीयेश भीनीचहोतोरेका योग ोता है । 

(२५३) कोई भी तीन प्रइ नीच हों, अस्त हों भौर लग्ने दुष्ट 
` स्थानमेंहोब्रथवा नि्वेलहोतोरेकायोग होता है। 

(२५४) पापग्रह़ १, २, ६, १०, ११, ४, ५, ३, ७ भावों से 
स्थित हों, नीचया शनुग्रह मं स्थित होया पापग्रहुसे द्ष्ट्हों तो 
॥ रेकायोग वनता है। 
| (२५५) १, ४, ७, १० भावों एक भी पापग्रह यदि शत्रू 
4 ग्रह्‌, पापग्रह्‌ या नीचगत ग्रहसेदृष्टहोतो रेका योग होता है 1 
्‌ फल-- जिस जातक की जन्मकुण्डली में रेका योग होता है, 
1 वह श्रालसी, नी चमति, वदुम्वी जानं का विरोध करनेवाला, हीन 


ू इ गे प्रस्न श्नौर घनहीन, दरिद्र जीवन धिताने वाल। होता है। 










ग संरप्रा २५१ के अनुसार चौथे मावका स्वामी सूयं के साथ 
-केद्वारादेखागयादह्ोतोरेक्ना योग टो जताहै। 
ॐ योग संख्या २५२ कै श्रनुनार भःगयपति भरात्‌ नवम भाव का 
# सूयं के साय वंठकर या दृष्ट होकर भ्रस्त हो" लग्नपति तथा 
४ भावकास्तरामी मोनीचराशिमेहो तो रेकायोग बन जाता 
। - । 

योग संख्या २५३ के अनुसार यदि कुण्डली मे कोई भी तीन या 

तीन से भ्रधिकग्रहुनीच राशिमें ब॑ञ हों या सूं के साथ भ्रस्त हो गये 
१२७ | 


हों, साथ दही लग्न का स्वामी भी शत्रक्षेवरीहोतोरेकायोग वन जाता 


। 

योग संख्या २५४ के अनुसार १, २, ३० ४, ५, ६७, =, &, १०, 

११ भावों मे पापग्रहदहो,साथदही वह नीच राशिगतहोंया णतरुग्रह 
मे स्थितये तो रेका योग स्पष्टहो जाता हे। 

योग संख्या २५५ की परिभाषा स्पष्ट है, जिसके विवेचन की 
भ्रावश्यकता नटीं है । 

(२५६-२६०) 
दरिद्र योग 

परिभावा--(२५६) गुरु लग्नेश होकर केन्द्रके वाहूर सूयं के 
साथ भ्रस्तहोभ्रौरलाभेशनि्वलहोतो दरिद्र योगहोताहै। . £ 

(२५७) भःग्य भाव मे शनि हो, उपे पापग्रह देखते हो तथा लगन + 
मे सयं युक्त बुध नीच अरंशमेहौ > दरिद्र योग होता हे। 

(२५८) गर, मंगल, शनि भ्रौर बुव नी चस्थ होकर एका दश, पष्ठ. %& 
दादश, श्रष्टम, पंचम स्थानम स्थितहोंया सूयं तरेभ्राक्रन्तहों तो 
दरिद्र योग होताहै। । 

(२५९) जन्मकुण्डली मे शुक्र, गृ, चन्द्रमा मरौर भौमये नीच 
राशि मे होकर लन, दशम, नवम, सप्तम ग्रौर पंचम भावम स्थित 
होतो दरिद्रयोगहोतादहै। 

(२६०) वारहर्वे भाव का स्वामी लग्नमेंहो रौर लग्नेण वारहवें 
भावमें दहो तथा श्िसो एक के साथ सप्तमेश होया सप्तमेण देख रहा 
होतो दरिद्र योग होता है। छः 

फल-दरिद्र योग में अन्म लेने वाले जातक निधन, दुःखी चिन्ता- . ` 
तुर भ्रौर भ्राजोविका से भ्रसंतुष्ट रहते हैँ । इः ` 

दिप्यरणी-योग संख्या २५६ दरिद्र योग का उदाहरण है । दरिद्र, . 
व्यक्ति जीवन मे दुःखी भ्रौर परेशान रहते है, उन्हे न तो पूरी ुविषपङ्ी 
मिल पाती ह भ्रौर न जीवनमें ऊंचापदही प्राप्त कर सकते ह। इस 
प्रकार के व्यक्तिन सामाजिक दायित्वं को निमा पाते ईहशभ्रौर न वच्चो 
को सन्त)षजनक शिक्षा ही दे पाते है। दरिद्र योग रखने वाले व्यित 
जीवन में घनाभाव से चिति श्रौर भ्राजीविक्रा से भ्रसन्तुष्ट रहते है । 
योग संख्या २५६ के अनुसार वृहस्पति यदि लग्न का स्वामी हो तथा 
१, ४, ७, १०बे भावों के अलावा किसी भीभावमेंपड़ाहो भौर 
उसके साथ सूयं भी होःसाय ही दूसरे भाव का स्वामी निवल भौर 
९२८ 
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भ्रणक्त हो तो दरिद्र योग सम्पन्न होताहै। कोईभी ग्रह भि्वेल या 
श्रणक्त इन स्थितियों ने होता है : १. नीच राशि का होने पर, २. शत्रू 
सै्रीयाशनूके घरमे वंठने पर, ३. ययं के साथदहोने पर, ४. सूयं 
केद्वारा देखे जानेपर, ५.जुभग्रहृहोतो ६,८या १२ भावम वैठने 
₹ 1} परन्तु पाठकों को इतस्त तथ्य कीश्रोरभी ध्यान देना चाहिए कि 
वदि किसी भी नौच राशिगत ग्रह को कोई. ्रन्य नीच राणिगत ग्रह्‌ 
पुणं दष्टिसे देख लेतादटैतोदेदोगो नीदं राशिगत ग्रह्‌ निमेल होकर 
शुद्धौ जाने ठं, सामान्य स्थित्तिये हौ जाते है श्र्घात्‌ उना. नीच 
दोषसमाप्तदहोजातादहै) 
योग संख्या २५७ के श्रनुसार नत्रम भाव में शनि हो जिसे पाप- 
रहं (सूयं, मंगल) देख रहे हो, तथा लगने भावमें सुयं {० ब्रंशों 
मे ही टोक्ररदवुधरेस्ाथवेटाहोतो दरिद्रयोग दौ जाता ह। 
यो संख्या २५०८ के श्रनुसार शनि, मगल, गृ श्रीर दव नीच 
राणिकहोंतदा सूयं इनम्रटीको देख रहाहोतो दरिद्र धम होताहै 
परन्तु मेरे अन्‌ भव मे एसी कई कुण्डविर्यां भराई हँ, जिनमें यदि उपय्‌ क्त 


न 
आ कि कि = ह कनकः । = छ च 


चारग्रहुयेवलनःच राशिकेहीहतो भी जातक दरिद्र जवन विताने 
को वाध्णंटो जाता है। 

योग संष्वा २५९ मेभी गीतन्राशिङ ग्रहोसे दरिद्र योग भिमित 
हमा है भ्र्थात्‌ शुक्र, गुरु, चन्द्र ्ीर भौम नीचराशि के हैँ ।ये ग्रह 
निम्न प्रक्ारसे नीच राशिकेटोगि। 

शुक्र--ऊन्या रशि, गृरु-मकर राशि, चन्द्र--वृध्चिक्त राशि 
संगल- ऊक राशि ¦ ये प्रह प्रग्ररिखित राशियों पर हों भौर कुण्डली 


, में १,५.७. &, १०केभवोपरहीहोंतो दरिद्रयोग बन जाताहै। 


ग संखा २६० में यदि लग्नेशश्रौर्‌द्वादणेण ने परस्पर श्रपने 
श्रपने भाव बदल दिये हों तथा इन दोनों मे किसी एकके साय सप्तम 


\ भाव कास्वामीदहोया किसी एक ग्रहं को सप्तम भाव का स्वामी देख 
§ ` रहाहोतो दरिद्र योग वन जाताहै। 


( २६१-२६५) 
परिभावा-- (९६१) चन्द्र दुसरे भाव मेँ या सातवें भावमे हो ` 
तया लन का स्वामी छठे भावम तथा चछहेभाव करा स्वामी लगने 


होतो दरिद्र योग होता है। 


(२६२) लग्न में केतु भ्रौर चन्द्रमा एक साय व्ैठे हों तो यही 
योग होता है। 


१२६ 


२६३) लग्नेश प्रष्टम स्थान में हो तथा उसके साथ द्ितीयेश 
या सप्तमेश हो तो दरिद्र योग होता है। 
(२६४) लग्नेश ६, ८ या १२्वे भावमें बैठा हो तथा उसके साथ 
द्वितीयेण या सप्तमेश हो तो दरिद्र योग वन जाता है। | 
२६५) पंचभेण छठे भाव के स्वाम या श्रष्टम भाव के स्वामी 
श्रथवाद्रादणेशके साधटहोतोदरिद्रयोगटो जाताहै। 
फल--दरिद्र योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति निधेन, दुःखी, 
चिन्तातुरं प्रौर प्रजी विका से भ्रसन्तुष्ट रहने वाला होतादहै। . 


~) 0 

७) 

९ /६.९) 
© 1 
< । 
भ 

4 >< 





1 थ 2 

टिप्पणी--योग संख्या २६१ ्रौर २६२ की परिभाषा भ्रत्यन्त , 
स्पष्ट है, जिसके विवेचन की श्रावश्यकता नहीं । निः 

योग संखा २६३ के अनूसार लग्न का स्वामी भ्रष्टम स्थानमें 
हो तथा उसके साथ दूरे य। सातवें भाव का मालिकभीहोतो दरिद्र ड 
योग निष्पन्न होता है । 

योगं सख्या २६४ के लिए यह भ्रावश्यक है कि लगन का स्वामी 
..-६८्या १२ भावमें स्थितटो तथा लगनेशके साथ ही दुक्षरे भाव © 
“ कास्वामो यासप्तममावकास्वामी होतो वह जातक दरिद्र जीवन , 

, वित्ताने को वाच्य होता है। | 
योग संख्था २६५ के प्रनुसार पंचम भाव कास्वामी छठे भाव 
. क स्वामी खट भाव्यं नाव के स्वामी भ्रथवा वारह्वे भाव के स्वामीके 
साथबेठाहोतो दरिद्रियोग वन जातादहै। 
. १३० ^ 


(२६६--२७०) 
„ भिक्षुक योग 
परिभापा-- (२६६) शुक लग्न.मे, वृहस्पति पंचम में, मंगल 
` एकादश भाव में तथा चन्द्रना तृतीय भावमेहोकरनीचराशिमेंहोतो 
भिक्षुक योग होता है। 
 _ (२६७) गुर छठे भाव वारहवं भावमें हो, जो कि उसकी राशि 
नहो त) सिक्षूक योग होता है। 
(२९८) स्थिर लग्न मे जन्म हो तथा समस्त पापग्रहु केन्द्र या 
त्रिकोणमें हों तथा सभ शुम ग्रहं शुभ स्थानों के बाहर हों तो भिक्षुक 
योग होता है 1 
ड (२६६) चर राशि का लगन हो तथा जातक का जन्म राति 
 कोहुभ्ादहो, शुभग्रर निवल होकर केन्द्र या चरिकोर गर हूः भौर पाप- 
छ ग्रह केन्द्रमेन {टो तो भिक्षुक योप होता है। 
9 (२७०) पापग्रह लगन में द्वितीयेशया प्रष्टमेशके साधहोंतो 
भिक्षुक दोग होता ह\ | 
` फल --भिक्षुक योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यहीन, स्त्री 
पत्र से निन्दितं, वियम्‌ स्थिति पे रहने वालाभार्ज।विका के प्रति चतित, 
उग्र वचर बोलने वाला तथा घनांभाव से चितित रहता है । 
टिष्यणी--योग संख्या २६६ कम ही दिखाई देता है, क्योकि यह्‌ 
प्रधिकतर कन्थांराशिकेलग्नवेंही धटितहो सक्तादहै।योंमी किसी 
की कुण्डली भे तीन से श्रविक ग्रह नीचराशि स्थितदहो जातेहैतो 
जातफ़ को भाग्यहीन ही सरमभना चाहिए, जवकि यहां योग संख्या 
२६६ में चारग्रहुनीच राणिके वताये ह, फलस्वरूप भिक्षुक योग - 
प्रवल होता हे। 
 योगृ्गंर्पा २६७ सरल है, जिसमे केवल गुरसे ही भिक्षुक योग 
क्षल हुभ्रा है। इसके श्रनुसार यदि किसी कुण्डली का छठा भाव या 
बारहवा भाव गरुकी राशिन हो भ्र्थात्‌ धनुया मीन राशिन हो 
क्षेभोर गुर छे या वारहवे भाव में स्थित दी तो जातक ने भिक्षुक जीवन 
विताथा ही है एसा समना चाहिए । 

-योग संख्या २६९८ मेँभ्थिरराशिका लग्न.हो। स्थिर राशि के 
लग्नये है: वृष राशि का लग्न, सिह राशि का लग्न, वृश्चिकराशि 
का लग्न, कुम्भ राशि का लग्न। इनमे से कोईलगन टो तथा सम- 
स्त प्रापग्रह (सूयं, क्षी ण, चन्द्रः ९५ शनि) केन्द्र (१, ४, ७,१०]} 
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भाव तथा त्रिकोण (५,.६) मावे दो रौर शुभग्रह केन्द्र स्थानों के 
बाहर्हीं तो भिक्षुकयोग हो जातादहं। 

योग संख्या २६९ को भी विवेचन जी जरूरत है, यिसके धनुसार 
लग्न चर राशिकादौ, चर राशि लग्न निस्न द्पेखरहंः 

मेण राणि का लग्न, ककं राशि का लग्न, तुलाराशि का लगन, 
मकर राशि कालगन) 

उपयु क्त चारों मंसे कोई एक लग्न टी, पर्‌ यह्‌ ्रावए्यकदैकि | 
जातक क? जन्म रात्रिकालमेंहुम्राहो । चुभग्रह्‌ (वव, गूर, शुक्र, एवं 
वलवान चन्द्रमा) निवल होकर कंदर ({,४,७, १०) या त्रिकोण | 
(५, ३) भावमेंहोश्रौर क्षमी पाप म्र केन्द्रस्थानोंसं वाहर्होंतो 
भिक्षूक योग बन जाताहे। ©> 

योग॑ संख्या २७० कै श्ननुसार्‌ लगन मे पापग्रह हो तया उराके सा यु = 
दूसरे भाव कास्वामीयाश्रष्टमसभावका स्वासी भ्रयवादोन्हीहो,. 
वयोंकि कुण्डली > लग्ने श्रष्टम भाव मारक भाद्रकटा जाता तथ 
मारक भावसेश्रष्टम भाव (स्र्थात्‌ हितीय भाव) भी मार भाव कटा 
जाता है तथा इन दोनों के स्वामी भी गारनेणकंहे जाते हु । रतः लग्नेण 
तथा मारेण एक साथ होने से भिक्नूक योग वन जाता टै। 

. (२७१-२७३) 
म्ेहय योग 

परिभावा--(२७१)--रात्नि का जन्मो तशा चर राशि का 
लगन हो एवं सूरं १०बे, चन्द्र अवे, एनि ध्ये, मंगल उरे, गुर रएरेनाद ` 
मेहोतोप्रेष्य योग दहोतादहे। | 

(२७२) स्थिर राशि का लग्न हो एवं शुक्र श्वे, चन्द्र॒ र्वे मंगल 
क 0 गुरं लग्नमे या दूसरे भावमेस्वराशिकाटो तोप्रेष्ययोयं 

1 है। | 

(२७३) मकर का बृहस्पति ्रष्टम या द्वादश में हौ, चन्द्रमा व 
से चतुथं में 8 तो प्रेष्य योग होत्ता है । | 

फएल-गप्रेष्य योग मे जन्म लेने वृाला व्यत्ति दीन वचन सुनने वाला, 
कटुभाषी, विद्या एवं भाग्य से हीन, चलचित्त एवं उस्न भर गुलाम 
करने वाला होता है 1 ` 

रिप्पणी- योग संख्या २७१ मे यह्‌ जरूरी दै कि लग्न १, ४, ७, 
१० वींराशिमेंसे किसी एकराशिकाहो तथा जातक का जन्म राति 
भेहभ्राहो। साथ ही जन्मकुण्डली मे सूयं १०बें भाव मे, चन्द्र र्वे 
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आव मं, णनि ध्ये भावै, संगल ररे, गुरु ररे भावमेंदट़ोतो प्रेष्य 
योग सम्पन्न टोत्ना है। 
योग संद्या २७२ के प्मनुसार प्रेष्य योग तव होता है, जव स्थिर 
राशि काअन्मदहो। २,५,८, ११बीं राशि के लग्न स्थिर रशि के कहें 
लाते ड । इस प्रकार की कुण्डली मे शुक्तं नवम भाव में, चन्र सप्तम भाव 
चै, मंगल ष्टम भावये तथा गुरु लगने या द्रे भागमंस्व राशि 
काटोक्रवैठाहो ¦ यहं योग केवल वृहिचिक द्मौर कम राशि को लग्न 
कुण्डो म टी घटित दौ सकता है. श्रन्थ नहीं) 
योग संखण १ २७३ केव कुंभ खा भिथुन लग्ग वालों क कुण्डली 
मे टौ चटिनं हो सर्ता है. क्योकि तभी बृहस्पति मफ़र रणि का होर 
+ प्रष्टम भाव रःटषदशभावमें स्थित सक्ताहै) सही चद्ध 
चव्यतुथं भावभेंदोतोप्रेष्य योग घटित टौतादै। , 
ॐ) (२७४-२७५) 
छं गहन थसं 
परिभावा (२७४)-- सनि सप्तम भाव में ह्यं तथा मंगल एवं राह 
सवम भावेष तोश्रंमहीन योग दोताहै। | 
(२७५) जन्म-दण्डली भें चन्द्रमा लग्न से दशम भावम हो. मंगल 
सप्तम भाव मं, सूयं दूसरे भावने होतो म्रंगहीन योग होता है । | 
पल---प्रगहीन योग भं जातक दे शीर काको रिस्साकटाहुग्रा 
या चिकलांग टो। । 
टिप्पणी -पोग संरा २७४ तथा २७५ स्पष्ट है, भरतः इनके विवे- 
चन की आवश्यकता नहीं दै । 
^~ (२७६) 
्‌ $ + द्‌वड योग 
¦ परिभावा- ककं लगन दहो तथा चन्द्रमा ककं राशिमें टी हो एवं 
उस पर शनि मंगल की पूणं दृष्टि हो तो कूड योग होता है । 
क्षे एल--क्‌3ड योग्‌ मे उत्पन्न जातक्र की पीठ बाहर निकल जातौ है 
प्नौर सीना अन्दर की भोर षंस जाता है एवं उसका व्यक्तित्व शिथिल 
हो जाता दै) | 
हिप्पणी- परिभाषा स्पष्ट है, प्रतः विवेचनं को भ्रावश्यकता 
नहीं । = | 
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(२७७) 
. एक पाद योग 
परिभाषा- मीन राशि कालग्नहो एवं उप्त पर शनि, चन्द्रमा 
एवं मंगल की पूणं द॒ष्टिहोतो एक पादयोगदहोताहै। 
फल-एक पाद योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति एकपंरसे लेगड़ा 
होता है। 
(२७८) 
जड योग 
परिभावा-उन्द्रमा श्रौर पापग्रहु चौथे भावमेंदहों तथा लग्नेण 
छठे स्थानमे हो तो जड़ योग होता है 1 
फल- जड़ योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति बहरा होता है। © 
(२७९-२८७) ॐ ५ 
नेत्र .श योग + 
परिभाषा--(२७९)- छठे घर का स्छामी भ्रौर दसवें घर का श 
स्वामी एवं दूसरे घर का स्वामी ये तीनो ग्रह एक साथ लगनमें वैठेहो 
तो नेवनाश योग होता है। । ्‌ 
(२८०) वारहर्वे माव में चन्द्र हो त) नेत्रनाश योग होता है। 
6 ८१) द्वादश भावमेसू्यंहोतोमी यही योग होता है। 
२८२) सिह लग्न हो तथा लग्नमेंसूयं होत भौ यही योगं 
होता है। | 
(२८३) ककं लगन में सूयं हो तो नेत्रनाश योग होता है । 
` (२८४) यदि सूयं लग्न या सातवें भाव में हो, उसे शनि देता हो 
या शनि सुय के साथहोतो यही योग होता दहै। 
(२८४५) लग्न भया सातवें भावे सुयेराहु मौरमंग्लवेठे 
हों तो यही योग होता है 1 ~ | 
(२८६) सूयं, चन्द्र तारे माव में हो, छठे, श्रावं या वा रहो 
भाव में पापग्रहहोंतोनेत्रनाश् सोग होता ह। ह, । 
(२८७) यदि द्वितीयेश शुक्र श्रौर चन्द्रमा के साथ होकर दग्नमें 
हो तो यही योग होता है। @ 
फल-नेवनाश योग होने पर जातक रभ्रांखोंसे कप्रजोर होता है 
तथा ने्र-पीडा से व्यथित रहता है। 
टिष्यणी-नेच्रनाश योग तभी लागृ होता है, जव संबंधित ग्रह 
को दशा भ्राती है। ऊपर जो-जो योग नि रिष्ट किये ह उनके फल विशेष 
१३४ 











( रूप से जप प्रकार होगे । 
^ २७६- प्रवो मे भयंकर पीड़ा । दूसरे घर कै स्वामी की दशामें 
वाम भ्रां चलो जाती हे। | 
२८०-- चन्द्र दशाम वामनेत्र कीहानि। 
२८१ सूयं कौ दशामें दाहिनेनेत्र की हानि! 
२८२-रात्थन्य होता है 1 (सूयं की दशा में} 
२८३- घोटी आंखों वाला तथा नेत्रो से पानी गिरनाप्रारम्भदहो 
जाता है।(सूयं की दशाय) ` 
२८४-- मयं की दशा मे दाथीं ड नष्ट होती है। 
२८५--सयं की दशा में वायीं श्रां नष्ट हाती है। 
२८६९ पष्टेण की दशा मेंदामनेवत्तमा प्रष्टमेशकीदशामें 
दाहिने नेत्र की हानि होती ह। 
२८७ चन्द्रमा की दशा में रात्र्यन्ध होता दै। 
्ःः तेरनाण योगसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदिलरनेश 
निवल रोता है तो लम्नेल की महादशा श्रौ संवंधित प्रहु की भ्रन्तदेशा 
ञंभोयह्योगलाग्‌ हो जातादै। इसप्रकार दितीयेश भीर श्रष्टमेश 
@ की महादशा में संवंधित ग्रह कौ अन्तदंशा आने पर भी यह योग लागू 
हो जाताहे) | 


(२न=--२९५) 
„ अंधघयोग _ र 
परिभाषा २८८-वुध श्रौर चन्द्रमा दवितीय भाव में वेठे हों तो 
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सघ योग होता है। 
` २८९--लगनेश श्रौर द्वितीयेश दोनो प्रह सूयं के साथ दुसरे भाव 
मेवेष्होंतो यदी योग दहोता ई! 
२६०- सिह लग्न मे सूर्यं श्रीर चन्द्र हों, उन्हें मंगल भरौर शनि 
देखते हो तो भ्र॑घ योग होता है। 
२९१- सूयं शौर चन्द्रमा दोनों वारव भावमें हों तो श्रध योग 
होता हे । 
ध ९ जि मंगलं दूसरे भाव का स्वामी होकर सूर्यं भौर चश्मा 
से न्वे भावमे हो रौर शनि द्ठेया {यवे भावमेद्रो तोश्र॑व योग 
होता हे । । 
२९३-शनि मंगल साथ मेंर्वठेहोग्रौर चन्द्रमा ६,८, १२ 
भावमेहोतोम्र॑ध योग होतो है। 
२९४ -- चन्द्रमा ६ठेदटो, सूवंश्राववेहो, लग्नसे १२वें शनिदहो 
भौर दूसरे भावम मंगलहो तो भ्रव योग होता ह। 
२९५-- दूसरे भाव का स्वामी लग्नेशके साध ६, ८१२ भाव 
मद्यतो ग्रंवग्रोगटोता है। ~ 


फल--्रंघयोग भं उस्पन्न होने वाला जातक भ्रधा होता है। 


| 


टिप्पणी-- राखो की ज्योति ग्र दृष्टि का विवेचन विज्चेप दप 





ध सूं शौर चन्द्रमा से किया जाता है, इनमे भी विशेष रूप से चन्द्रमा ` 


पर ष्थान देना चषिएु। यदि किसी जात की वुण्डलीने सूर्यं तथा 
चन्द्रमा नीच राशि केयाशत्रुक्ेत्रीरींतो जातक की दृष्टि निवल 
समभनी चाहिषए्‌ । इस पर भी ६ ठ, {२ भाव सूर्यं तथा चन्द्रमाके 
लिए भ्रकारकं भाव है श्र्यात्‌ इन भावों मे पड़करये दोनों ग्रह॒ तुरन्त 
` भ्रशुभ फल भ्रदान करते हँ । यड योग मुख्यतः चन्द्रमा की मदादशाया 

संबंधित ग्रह्‌ प चन्द्रम! की ्रन्तदंश। मे लग्‌ होता है ! जिस जातकर्कं 
कुण्डली में चन्द्रमा नीच काया अस्त श्रथवा शत्र क्षेत्री हो उसे चांदी 
भरगूठी में मोती प्रहनना चाहिए । 

योग संख्या २८८ से २९५ प्रघ योग ही है, परन्तु इनमें भी २९४ 
वां योग प्रवल जन्मांध योग है, इस योग में उत्पन्न जातक श्रत्यन्् 
वात्यावस्थामे दी अंधाहो जाताहैयाश्रंधा ही जन्मेव है । 

समी योगों की परिभाषां स्पष्ट है, श्रतः विवेचन की विशेष 
भ्रावेश्यङ्ता नडी | | 
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(२६९६) 
शीतला योग 
परिभाषा-जग्न मे मंगल हो श्रौर उसे शनि प्नौर सूयं पणं ङ्प 
से देखत हो तो गोतला योग दता ३ । 
फल-- शीतला योग होने वाले व्यक्ति के जीवन में उसे चेचक 
` रोगस संवपं लेनाही पड्तादै। 
(२९७-२९६) 
सपं भय योग 
एरिभवा-२६७- तीसरे भव का स्वामी राह से संवंधित राशि 
_ केस्वामीसेयुतदहोतो स्पंमययोष्होताहै। 
२९८--तीसरे भाव का स्वामी राहुके साय लग्नमंंहो तो सपं 
[. भययोग ह्ेतादै। 
~“ २६६ कण्डनी मं समस्त ग्रह राहु प्रौर केतु केवीच नही 
रः स्थित ह तो सपं भय योग होत्ता है। 
फल --- सपं भय योग जिस जातक की दुंण्डली मे दोता है" उसे 
 जीवनमेंर्छापिक्ाटता ह प्रौर संबंधित ग्रह बलवान होने पटसपंके 
काटने से जातक शी मृष्युभीदहोजातीहै). 
टिष्पख--योग संख्या २९७ कम विदेचन की जरूरत है । इसके 
श्रनुसार राहु जिस राशि पर वैष्ता है, उस राश का स्वामी तीसरे 
भावके स्वामी केसाथकुण्डलीमंदहौ तो सपं भययोग होता दहै। 
योग सख्या २६८ की परिभाषा स्पष्ट, इसमे तीसरे भव का 
स्वामी यदि राहुकेसाथ लग्नमें होतव भी सपं मययोग वन 
जाता है। | 
योग २९६६ के भ्रनुसार समस्त ग्रहोके एकत भोर राहृहोतथा 
दूसरी शरोर केतुहो त्तौ सपं भय योग वन जाता है। कुदं विद्वान योग 
संख्या २९९ को "कालं सपं योग" भी कहते ह । यह्‌ योग होने पर 
जातक की सत्यु निष्चितत ही सांपके काटनेसे होती है). 
३००) 
& ` हण योय 
परिभवा-यदि चन्द्रमा ्रीर राहृहोनोंएक दी भावमेवंठे हौं 
या चन्द्रमा को राहु पूणं दृष्टि से देव रहा हो तो ग्रहण योग होता हे । 
फल-जिस जातक की कुण्डली मे ग्रहण योग होत! है, वह्‌ परे- 
शानियो से ग्रस्त भ्रौर हीन भावना का शिकार होता है । 
१३७ . ,. 








टिप्पणी- विशेषतः जिस भावमें भी चंद्रमाश्रौर राहु एकसाथ 
बेठ जाते है, उस भाव को समाप्न कर देते है । उवाहरणाथं यदि पंचम 
भाव में राहु भ्रौर चंद्र साथ वंठे होतो जातक विद्या एवं सन्तानसे 
श्रभागाही रहता है। | 

(३०१) 
चांडाल योग 

परिभाषा- गुरं श्रौर राहु या गुरु भ्रौर कफैतु एक साथ वंठे 
हों भरथवा गुरु पर राहु याकेतुको पूणं दृष्टि पड़तीहो तो चांडाल 
योग होता है। 

फल- चांडाल योग में उत्पन्न व्यवित भाग्यहीन, मेद वुद्धि ग्राजी- 
विका से भ्रसन्तुष्ट श्रौर शरीर पर धाव का चिन्ह लिये हुए होता है। 

टिष्पणी--भनुभवसे ेसा देखा गयादहै कि गुरं राहु या गुर $ 
केतु जिस भावपरभी स्थित होतादै उस भावको साधारणकोटि ^ 
कावनादेताहै। । 2 
(३०२-२३०४) . . 
गल रोग योग | 

परिभावा-३०२-तृतीय भाव का स्वामी वुधसे युक्त होकर 
लग्न भावमदहोतोगल रोग योग होताहै। 

(३०३)- तीसरे भावमें नीच राशि का ग्रह या शत्र राशिस्य 
या भ्रस्त होकर पापग्रह॒से देखा जाता हो तो गल रोग योग होता है । 

(३०४)-पपग्रहं तीसरे भावमेंहो तथा मंगल से देखा जाता 
हो तो गल रोग योगर होता है। श 

फल-गल रोग योग में जातक के गलेमं रोग हो जाताहै तथा 
वह गते के रोग से व्यथित रहता दै । 

 (२०५--३०६) 
व्रण योग 

एरिमाषा--२३०५ मंगल ` ्रष्टम भाव में पापग्रहुसे देवा जाता 
हो । केतु दूसरे.माव में या श्रष्टमं भावम हो तो त्रण योग होता ह। 
३०६ -छटे भाव का स्वामी लग्नमें पपग्रहसे युक्त होया 
भष्टमभवमेोतोत्रण रोग योगं होता दहै। 

फल--व्रण योग मे उत्पन्न जातक की मृत्यु घाव सेयाघावके 
सडने से होती ह । ¦ 

१३८ - 

















(३०७) 
लिगरच्छेदन योग 
परिभाषा--छठे भाव का स्वामी बुध भ्रोर राहुके साथ लन 
मेहोतो लिगश्च्छेदन योग होता है। 


फल-यह योग होने पर जातक काल्लिगयातो किसी वजनी 


वस्तु से कुचल जाता हैया जातक स्वयं लिंग कोकाट देता है। 
(३०८--३१०) 
उन्माद योग 


परिभाषा--३०८ लग्न मे सूयेहोतथा सप्नममें मंगल होतो ¦ 


उन्माद योग होता ह। 

(३०६) लग्न मे शनि, सातर्वे, पांचवे या नवं भावम मंगलहो 
तो उन्माद योग होता है। 

(३१०) धनु लग्न हो, लग्न (१) या त्रिकोण (५, &) मे सूयं 
भौर चन्धमासाथ वैठेहों, गुरु तीसरे भावमेया केन्र (१, ४,७ 
१०) भावम हो तोउन्माद योग होता दहै। 

फल--उन्माद योग मे जन्म लेने वाला व्यक्ति वातूनी, वकवादी 
जोर-जोर से व्यथं मे बोलने वाला श्रौर गप्पवाज होता है । 

टिष्पणी-यदि अ बलिष्ठ होतो जातक पागल हौ जाता है 

| (३११) 
| कलह योग 

परिभावा-- चन्रमा पपव्रड क साथ राहुसे युक्त दीङर १२बें 
याभ्वेयान्वेभवमंहोतो कलह योग हत्त इं! 

फल-ःदह्‌ योग होने पर जातक का जीवन कलहपुए होता 
है तथा कलह > भ्रतिरेक से व्यथित होकर ही उसको मत्य हीती है ॥ 

(३१२-२ १५) 
कष्ठ रोग योग - 

परिभाषा-(३१२) भंगल शरीर बद्धक साथयदि लग्नका 
स्वामी चौथे या वारहवे भावमें होतो कुष्ठ रोग योग होता हं। 

(३१३) शनि चन्द्रमा के साथ गुरु छठं भावमें हो तो कुष्ठ रोग 
योग होता है। 

(३१४) लग्नपति को दौड न्य सथ पाप ग्रहं लग्न मेंहोंतो 
कुष्ठ रोग योग होता है। 


(३१५) शनि या मंगल से युक्त चन्द्र मा, ककं मीन या मकर 


१३९ 
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राशिमेदहो तथाशुभग्रहोकीदृष्टिनद्ौतोकूष्ठ रोग बोगहोताहै। 
फल-जातऱ कुष्ठ रोग स पीडति होता है। 
टिष्यणी--द्रष्ठ रोग एक भयानक रोग है, जिर होने पर सारे 
शरीर मे सफद-सफेद दाग पड़ जतिर्है, व्यद्ति काशरीर वदरंगदो 
जाता है तथा चाव सडने पर पीव पड़ जाती है। श्रभो तक चिकित्सा 
विज्ञान इस रोग का उत्तम निदान नदीं दढ सका है  ज्योदिप-विज्ञान 
से इस रोग का पुवं पता चल अताहैम्रौरसमयमभी ज्ञात क्ियाजा 
सकता है क्रि कि उ्नमें यह्‌ रोग होगा । यदिसमयसे पूर्वं ईसका 
उपचार कर लिया जाय या संवंधित रोग फे टी लगाये जाएं तो जातक ` 
कुछ स्वस्थ रह सकता है 1 क 
मैने संकड़ों ठेसी कृण्डलियां देखी ह भीर संमय से पूवे इस 
संवध मे मेने भविष्यवाणियां की थी, जो पुरतः सही उत्तरी 1 ग्रह्‌ 
गातिसे भी इस रोग न्यूनता लाई जासक्तीहै।. ` 
५ =" (२९९--३१५) - 
जलोदर रोग्‌ योग. 
परिभाषा--(२१६) शनि ककं राशि का हो, चन्द्रमा मकर का 


2 


4 
# 


होतो जलोदर रोग योग होता है।. ` थ | 

 _ (२१७) छठे भाव भर मंगल ते युक्त शतिको सूर्यं श्रौर राहू 
देखते एदं लम्नेश निवल हो तो जलोदर रो टोतादहे।. 
 एल--गलोदर रोग में पेट में पानौ भर लाता है भौर पेट फूलता 
रहता है । श्रतमे इसी रोग से जातक्‌ की मृत्यु हौ जाती है! ज लोदर 
रोग योग रखने वाले जातकों को यह्‌ रोग अवश्य होता है! - 
ध; (६८) ` 

ग . चाप योग . `. 

„ परिभाष-जन्म-दरुण्डली मे दकम स्थान सै श्रगले सात स्थानों 
मे एक-एक करके सभी ग्रह्‌ स्थित होतो चःपयोग होता टै 1 ५ 
फल चाप योग मे उत्पन्न होने वाला व्यक्ति सपने जीवनके 

श्रारभिक उर्पा.तथा श्रन्तिसि वर्पो मे सुल भोगता ६ । एेा व्यक्ति 
 भ्रधिकतर श्रमणशौल होता है श्रौर भाजीविकाका माघ्यम्‌ भी एेसा 
सुनता दै, ओ न्मण प्रधानदी। जातक भ्रभिमानी भी होता दै 

तया शिकारी वृत्ति वालाहोताहै। >. .: 
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(३१९) 
छप योग 

परिभाषा- लगन का स्वामी लसन भावमेंहीहो तथादणम 
साद क्न स्दामी चतुथं भाव में एवं चतुथं भ।व का स्वामी दशम भाव 
मंस्थितिद्ोतो दाप योग होता है । 

पएल--दछाप योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति उच्च पद प्राप्त 
कर अं;वनं श्रानन्दपूवेक्त व्यतीत वरता ह तथा भ्रार्थिक्र दृष्टि से 
सौभाग्यमाली दयता है। 

टिष्पणी-मेरे श्रनुमवके शरावार पर यह योग पुरणंतः सही 


उतरता ड. मरौर एेसा व्यवितत वेक मेनेजर या दर जरी प्राफोसर भ्रथवा 


सा कायं जिसमे पयो का लेन-देन प्रवान होता है करता है या नौकरी 
त : 

च, न च र 
न 1 
परिभवा-(३२०) यदि कसी जातकद) दुण्डलीमें १, २, 
७ श्रौर १२ भाव भे शह हों तथा दशम भाव का स्परामौ बलौ होतो 
न द ६ 
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(३२१). वृह से केम युक्त परर लगनेश दं रोर नवम 
भाव कास्वामी बसवानहौतो भेरीयोगदहोतादहै। ~. 


फछ--सेरी योग म उत्पन्न होने वाना व्यक्ति, दीर्घायु, घनदान 
गुणवान, चतुर, रोगे-भय से रहित, धन, भूमि-स््ी से सम्पन्न, 
पराक्रमवान, शतरुश्रों का संहार-करने दाला तथा. उच्च विचायं, 
वाला, उच्च पद प्राप्त करने वाला व्यवितहोताहै। ~ 

टिप्पणी-पिद्धले कई वर्पो के भ्रनुभव के भ्राधार पर म स्पष्ट | 
कह सकता ह कि जिस जातक की कुण्डली में-भेरी योग होता हे वह 
निश्चित रूप से उन्नति करता है तथा उसके जौवन में घनका 
भ्रमाव नदीं भ्रपितु सहज ही वह उच्च पद पर भ्रासीन होता ह 1 योग 
संस्प्रा ३२० कै. भ्ननुसार यदि लग्न से १, २, ७ भरर १२ भाव 
ग्रह॒ युक्त होतो भेरी योग सम्पन्न होता है1 ब्रिटेन कै भूतपूव 
प्रधानमन्त्री चिल कयि जन्मकुण्डली मे भेरी गोग स्पष्ट हे । 

इसी प्रकार योग संख्या ३२१ भी भेर योग का ही उदाहरण 
है, इसके भ्रनुसार भेरी योग तव होता है, जब वृहस्पति से गणना ` 
करने परः उससे (१, ४; ७, १०) वें भावों मे ही लगन का स्वामी 
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विन्सेन्ट चचिल (मृतपूवं प्रधानमन्त्री, त्रिटेन) 
भ्रौर शुक्र स्थित हों । यह ्रावश्यक नहीं कि लम्नेण श्रौर शुक्र एक 
साथदही बठह) नीचे दी गई कुण्डली ध्रसिद्ध लेखक एच ० जी ° वेल्स 
की है जिसमें भेरी योग (संख्या ३२१) स्पष्ट है । गरु से केन्द्र भाव 
(१० भाव) मे शुक्र रौर शनि स्थित हं। 
है । भरतः भेरी योग स्पष्ट है । > 


` र व द या दायि गय ज कः 


एप पः । 











(एच जी° बेल्घ) = 
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= (३२२) 
सृदङ्धः योग 
यरिभावा-यदि उच्च गत ग्रह का नवांशपति केन्र या कोण 
, हो ग्रौर भ्रपने उच्च गृहौ यः स्वगृही हो, बलवान हो प्रर लग्नेश 
# षली हो तो मृदङ्ख योग होता है । 
फल-मृदङ्क योग रखने वाला व्यित राज्य में उन्नति करता 
है तथा श्रपने कार्यो से ख्याति प्राप्त करता है । वह्‌ प्रत्येक कायं को 
विशे योग्यता एवं दक्षता से निवटात्ता है तथा दूसरे लोगों पर भ्रपना 
प्रभाव डालने में होशियार होता है। 4 
टिष्क्णी-ङृण्डली मे कोई भी एक ग्रह॒ अपनी उच्च राशि में 
4 हो, उस ग्रह का नवांशपति यदि जन्मकुण्डली मे लग्नेण से केन्द्र 
(१, ४,७, १०} या कोण व ५;.६) मेहो, साय ही वहया तो 
~ स्वगृही हो या उच्च गृही हो एवं वलीहो, साथदही लग्न का स्वामी 
भीबलौीदोतो मृदङ्ख योग होता है। 
(३२३) 
श्रीनाथ योग 
परिभावा- सप्तम भवन का स्वामी दशम भावमेहो भौर 
दणम भाव का स्वामी. अपनी उच्च राशि में स्थित होकर नवम भाव 
के स्वामी केसाथदहो तोश्रीनाथ योग होताहे। ॑ 
फल- श्रीनाथ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति पूणं घतवान 
होता है, उसका पारिवारिक जी वन भ्रत्यन्त सुखी होता है तथा स्त्री 
एवम्‌ वच्चो से प्रेम करने वाला होता है.1 भारथ निरन्तर उसका 
सःय देता रहता है तथा उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता हे \ 
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दि्श--यय योग उतर योग ३. पे चह 
"1 १ ट तःय भन्‌ र क 2 देए (2 प्रग्‌ स्‌ १ एवः उच यद; धिष 
की 1 स्थयपागे शेत्थन्त. निधय उ बेरु 1 ५९ उद 
कुण्ड.) दा. पर स्पव्छ दहा उतरे श्रपण योग दिद. > ददु ध, 
ˆ  छच्वरालिगीनपर ह. त्मा दयदी सकमेण ब्रुषे भः ई भद 
। शमनाय योम स्पष्टं ड ' । 
(३ ९ ४. ५९ ५) (& ती | १ 
दित पारः योम 5 

















१ । 
जो जण्न्र शुषि , च ~ नि (3 
_ ८ पता {३२४ ) शद र मे मस्व, ॥ 
हाश्च" दर, ज स्वाः दग्नं मव रद्ध द उष 
क | =^ 
८" , दतः ई) + 
र ¢ नु च + न्द फ काच = # १. २ कः व. 
(२३२२) दि लेण रप भद मेल श्रोर नदय भवः 
र्न न # ह, न दः ९.९० ५५ (~ तं {2 ~> ( ¶ + + । १ 
९1" "० सचभ टा ता विद्य सन्ना दद क. : 
६. १ थु ग ने सत्यन्ं # ~ प च । 
। प्छ; नष द्र ख । ~ {नप 2: कितव `. 
. र श्न्य र दे द यर्स ~. 1.0 
दु ४ -# # ४ म ४, „१ 
ष 1 ~ 1 = न्क द = क १७.५० द 
क ड ह 1 ६८ फ द्व ३ ह+ क च ५ ौ ग 
५ ८ १. ` १ वि 4 > ॥ 
एः ष्ट : ४ "५ ~ = क ५४ ४ 
१ ् ¶ ~ < + न < ध > फ रि, । ॥ ॥ । 
भ 3 म ४ "बः ध. नि ^ र 9 
५ ४/८ ` थ. "चा ~ 
४5 ^ ५ ९ॐ ` ४, | 
न .9 १ 4 > चे ५५ भ~ 8६. 
~ +, न क ॐ = न्ट व 
॥ कत ` - ४ . ६८ (र भ + = £, ज < ~ “4 र .॥ 
48 च, & > च. > ॥ नष १६. भ ¢ 


देश त्ने जाना! योय सरू ३०४ ह श्रनमार ससि 

र भवपरेश नव्रेम भे. हः स्थित हो तो णहंयोगष्ठे 
 :, भोय संड्था.३ 

श्र न्ष्म भावनक्पा 


धन ४ 
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ज 
ॐ परिभाषा स्वतः ह स्पष्ट ई! चिरभैः लर, 
सुस्वन्य स्थ 1 पिन्‌ भिय ५2१ । । ~ 


* 
ॐ + 





शै ' 
क 19 
॥ि 


४9 | 
कै कै 
(4, ५२५ = क 


के 
ॐ 
च 


प ति 
*। 


~ ह 
ऋ पि 


पि 


पि 





